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पाथना 


| प्राना आस्तिक प्राणी का जीवन `| 


ॐ अनन्द । 


मेरे नाथ, 
आप अपनी 


 सुधामयी, 


सवेसमध, 

पतितपावन, 

अहैतुकी कृपा सं, 

दुःखी प्राणियोंके हृदयम 
त्याग का वल, 

एवम्‌ 

सुखी प्राणियोंके हृदय मं 
सेवा का वल 

प्रदान कर्‌, 

जिससेवे 

सुख-दुःख के 

वन्धन से 

मुक्त हो, 


, आपके 


पवित्र प्रेम का 
आस्वादन कर, 


` ` कृतकृत्य हो जायं ` 


ॐ आनन्द 1 ! ॐ आनन्द । || 


न 4, ये 


श्री महाराज जी के द्वारा अभूतं सत्य को मूत शब्दों में 
प्रकाशित करने कीलीला कां संवरण हो चुकेन के वाद, संत- 
प्रेमी, संघप्रेमी, जौर सत्संग प्रेमी भाई-वहनों मे यह्‌ संकल्प जोर 
पकड्ने लगा कि संतवाणी को सुरक्षित एवं सुलभ वनये रखने 
का प्रयास होना चाहिए 1 श्री स्वामीजीः महाराज जव तक 
सशरीर विद्यमानं थे, कुछ प्रेमी जनों ने उनकी विशेषे स्वीकृति 
लेकर उनके कुठ प्रवचनं कोटेपमें रिकाडंकर लिया था। 
विशेष स्वीकृति लेने का अथं यह है कि सामान्वतः प्रवचनों को 
टेप रिकाड्गि करके रखना श्री महाराजजी ने साधको के लिए 
विशेष हितकर नहीं माना था । प्रेमीजनों के विशेष आग्रह 
पर कभी-कभी स्वीक्रति दे देते थे। एसी. दशा में उनके प्रवचनं 
कौ 1181060 ६6००1५79 कभी नहीं हो सकी । जव जैसा 
वन पड़ा 7660५ कर लिया गया । उनके ब्रह्मलीन हो जाने 
के वाद उनके ही स्वर में जीवनोपयोगी अनमोल व्रचनों कों 
सुनकर जीवनदायी प्रेरणा लेने के लिए उनके चुने हए टेप 
रिकराडड प्रवचनों के 0455616 तैयार कराये गये । बारह 
कंसेदट्ूस का एक सेट तेयार हुजा । श्री महाराज जी की अमृतः 
वाणी का यह्‌ सेट सत्संग प्रेमियों के द्वारा वहुत पसन्द किया 
गया । साधको के साधनयुक्त जीवन के निर्माण का यह्‌ एकः 
आधार वन गया । संघ कौ शगाखाओं द्वारा संचालित. सत्संग 
की वेठकों में श्री महाराज जी के वचनों से सजीवता आ गयी । 
मानव-जीवन पर प्रयुक्त गूढ़ दाशनिक तथ्यो की सरल अभि- 
व्यक्ति श्री महाराज जी की ही प्रम-मुणे सशक्त ध्वनि में सुनकर 
प्रमीजनों के हृद्तंती के तार ॒स्पन्दिति हो उठते हैँ। यह्‌ तश्च 


चे, क 


आज श्रीं महाराज जी कं साकार विग्रहुके चुपष्तदो जानेको 
स्थिति मे अत्यधिक अलभ्य उपलब्धि मालूम हो रही टै। 
जिस -समय रिकिाडंड प्रवचनों के कसेट्‌स वनायेःजा रहे 
भे उस समय यह्‌ विचार भौ आया कि क्सेट्समें जो वचन दहं 
वे इतने गूढ़ है क्रि उनका अध्ययन, मनन, पठन, पाठन बारम्बार 
करते रहने पर ही उनको हृदयंगम क्रिया जा सक्ता ह। इसके 
अतिरिक्त जो सत्संगप्रेमी टेव रिकाडिग मशीन तथा केसेट्स 
अपने पास नहीं रख पायेंगे उनके लिए भो ये अनमोल प्रवचन 
सुलभ होने चाहिए ! इस उद्य की पूतिके लिये पूरे सेटके 
प्रवचनों को पुस्तकाक्रार प्रकाणितक्रियाजा रहा हं । सन्तवाणी 
भाग २ (दो) मे कसटर्स संख्या १से.६ तकर के प्रवचन प्रका- 
शित हो चुके दै । प्रस्तुत संग्रह संतवाणी भाग (३) में कसेटूस 
संख्या ७ से १२. तक कै प्रवचन प्रकाशित कयि जा रहे 
सन्तवाणी माला का यह तीसरा पुष्प आपकी सेवा में प्रस्तुत 
दै 1 इस संग्रह में प्रवचन बिल्कुल कंसेटमे भरे हुए प्रवचन कै 
अनुरूप ह । कंसेट्स सुनते समय भी जिन-जिन वाक्यो पर, 
आप विशेष रूप से विचार करना, अध्ययन तथा मनन करना 
चाहं उन वाक्यों को इस संग्रह मे रेखांकित करके सरलतासे, 
कृर सकते ह । सत्संग प्रेमी भारई-वहनो को सेवा म सप्र॑म सम- 
पित सन्तवाणी माला का तीसरा पृप्पसव प्रकार से आपके 
लिए हितकारी हो, इसी ' सदभावना के साथ-- 
| ॑ । विनीता : 
देवकी 


वृन्दावनं 
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ईश्वर जीवन तत्व है, समस्त उत्पत्ति का आधार एवम्‌ समस्त 
प्रतीति का प्रकाशक है। आत्मीय सम्ब्रन्ध की स्वीकृति मे उदित ` प्रियता 
टी श्वर प्राप्ति.की मूल साधना है भक्त के जीवन भं भगवान के 
प्रति प्रियता की वुद्धि जय होने लगती टैतो उसकी मधुरता में भक्त का 
सम्पूणं अहम्‌ दी ङूपान्तरित होकर प्रेमास्पद से अभिन्न हौ जाता दे, यरं 
भगवत्‌ मिलनदै1 ` 
१. भगवानकाजो अवतार होता है वह भक्तोंकेमन की वात पूरी 

करनेकेलिएटोतादडै।. 


२. भगवत्‌ चरित्र की कथायं श्रुति को समञ्लाने कौ एक॒ विधिदै, कृष्ण 


चरित्र की विविध लीलाओंसेप्रक्टहोतादहै कि श्रौ कृष्ण मे यह्‌ 
चमत्कार है किवे अपने प्रेमियों केमन को अपनी ओर खीच 


लेते ट । 


प्रवचन : 
तीन प्रकारकी लीलायें आपक्रो देखने को मिलेगी । 
कुष वन की, कुष ब्रज की ओर कुठ निकुज की। वहुतसे लोग 
सन्देह करते दै कि न्याय ओरप्रेम एकसाथ कंसे टो सकतादहै? 
दो सकता । कृष्ण चरित्र में एक वड़ा सुन्दर चित्रण इस वात 
कादहै। पूतनाके साथश्ची कृष्णनेन्यायभी क्रियादहै ओरप्रेम 
भो किया दै । आपने सुनारही होगा कि पूतनामांकावेश वना 
कर गयौ । मया यशोदाने अपनेलाला को विला-पिला कर 


सुला दिया भ्रा ओर उन्हं छोडकर कामम लग गई । इधर 
पूतना कपट की मां वन कर यशोदा के पास आयी ओर उसने 
यशोदा से कटा- अरौ यशोदा ! तु बड़ी वावरी है, हाय-हाय 
तूने लाला अकेला सुला दिया दै,मैँ तेरेलालाकोगोदमेंले 
लू ?* तोप्रेमी लोग वड़े भोमे होते हैँ । यशोदा ने कटा 
हा । लेलो, तुम्ारादही लालादै, मेरा क्यादहै।' पूतना ने गोद 
मेले लिया। अव देखिए कृष्ण न्यायमभी करतें ओरप्रम 


भौ ! न्याय इस वात का कि वह्‌ श्रीकृष्ण को मारना चाहती 
है तो उसने विष लगा हुआ स्तनाग्र श्रीकृष्ण के मूख मे दे दिया । 


छोटा-सा नन्हा-सा वालक जव पीने लगातोविष तोपीही 
गया, उसके पाणकोभीपीगया। ये तो न्याय होगया । ओर 
प्रेम यह दहैकिउसे गौलोकदेदिया। जो गति यशोदाकोदी 
वही पूतना को दी-यह्‌ प्रेम है । 


ये कथाये जो होती हये श्रुति के ज्ञान को समञ्ञाने का 
बड़ा सुन्दर ढंगदहै। पुराण मौर कुछ नहींहै, जोश्नुतिका. 


+ ॥ . @38 ॐ 
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जान दै उसे समञ्चाने की.एकः विधिदहै। जाप उ्षको चरि 
मानो, वडी सृन्दर्‌ वात हे, कथानक मानो अथवा. आपकी जौ 
मरजीदहोसो मान! तोश्रीकृष्णने सारे त्रजवासियों के मनको 
अपनी ओर्‌ खीच लिया । क्योकि जव पूतना के प्राण.खिंचे तो 
वह्‌ श्रीकरुष्ण को लेकर उड़ा । ओर इस घटना के घटते ही सारे 
व्रजवासी एकदम आकुल, व्याकूल दहो गयेओर सवका मन 
श्रीकृष्णः मे लग गया । श्रीक्रप्णमें यही तो चमत्कारदै कि 

वह्‌ सवके मन को स्वयं खींचते यट नहीं करि मन को लगाना 
पड़े । वे अपने आप खींच लेत दै, किन्तु कव. ? जव उन्हुं कोई 
अपना मानने तव । विना अपना मनिंप्रम के साग्राज्यमें 


 प्रवेण ही नहीं होता ओर अपना मानने के लिए, जपने अनेक्र 


वार श्रवण -भी कियाद, सोचा भीदटै समना भीदहैकि 
निममता ओर निष्कामता आवश्यक होतीदहै। तो समस्त त्रज- 
वासी श्रीकृष्ण को अपना मानते दँ ओर्‌ उनकेपासजोकठभी 
टे ज्सेवे शीकरृष्णका ही जानतेदटै, किसी ओर्‌ का नहीं। 
एक वात । दूसरी वातदहैकित्रजके रस मे सख्य, वात्सल्य ओर 
मधुर-तीन प्रकारके भाव; ओर मधुर मे भी परकीया 
भावे, स्वकीया भाव नहींदह। 


सख्य-रस की दष्टिसे श्रीकृष्ण अपने सखाओं के साथ 
वछडा चरने के लिए गये ओर वहां जाकर वन-भोजन 
होने लगा । प्रत्येक सला अपनी-अपनी मेयासे कहता है कि 
मैया तुम मूञ्ञको अमुक पकवान वनादो, म कन्हैया को 
खिलाज्गा। मन मं उसके यही वातदहै1 कन्हैया भी अपनी 
मेयासे कहता टै कि मैया, मे सखाओं को विलाऊगा) 
अपने-अपने. खाने का. संकल्प किसीमें नहीं है। श्रीकृष्ण 
सोचते हँ-हम सखाओं को खिलायेगे ओर सखा सोचते है 


- + + 0 
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क्रिं-हम श्रीकृष्ण. को खिला्येगे। -अपनें खानि का संकत्प किसी ` 
सखाके मन मेंनहींदै। प्रेमी मे अपना संक्रत्प रहताही ; 
नहीं । प्रेमी का अपना कोई संकल्प नहीं ठोता; न उसे. 
भोग चाहिए न मोक्ष! क्योकि जव ममता, कामना ओर. 
तादात्मय नहीं रहता तव बन्धन ही नहीं रहता, तो मोक्ष 
क्यों चाहिए? तो सभी सखा-लोग भोजन की सामग्रीते- . 
लेकर अपने-अपने घर से अये ओर वन-भोजन होने लगा। 
वरह उसके मुख मेंदेतादै वहु उसके मुख में देता है । सखा . 
कहते दैँ-'दादा, ले खा--हमारो मैयाने येनेजादै।' वे कहते 
टै-"नहीं भेयात्ु खा, मेरीमैयाने ये भेजादहै।' अव यह्‌ 
पता ही नहीं चलता करि कौन किसको विलातादहै। अव यह्‌ 
दृश्य,जव ब्रूढ वावा ब्रह्माने देवा तो उन्हे भ्रम हो गया । यह्‌ भ्रम 
टाना मानव जीवन का एक अगही रहा है-ओर यह भ्रम 
होगया करि यह कंसा ब्रह्महैकि म्बालवालों के साथ ञ्जूठा दही 
भातखा रहादहै। यह्‌ भ्रम होगया । इसप्रेमके साम्राज्य 
में प्रिय कोएक चीज नहीं भाती-विस्मृति। वन-भोजन हो 
रहा है,सख्य-रस.का वडा आनन्द हो रहादहै' सभौ मूगधहो 
रहे है-पता ही नहीं देह-गेह का । इधर गाय सोचती थीं क्रि 
हाय !. कन्हैया मेरा वछड़ा होता तो कितना अच्छा होता । 
व्रजवासी सोचतेथे किन जनेमैया यशोदा को कितना रस 
मिलता होगा ! कहीं यह कन्हैया हमारा लाला होता तो कितना 
अच्छा होता 11. ^ | | र: 
भगवान का जो चरित्र होता है; उसमें ेश्वयं ओर माधुयं 
दोनों का चित्रण होता है । प्रधानता माधुथे की होती है, प्र 
माधुय को सुरक्षित रखने के. लिए एेश्वयं की अपेक्षा होती है । 
तो श्रीकृष्ण ने सोचां क्रि बड़ा अच्छा अवसर है। इधर सद्खाओं 
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के मन में वन-भोजन करते-करते बड़ों की स्मति टो आई 
क्रि “अरे दादा} अपने वड़े कहाँ हैँ । बडे तो देखें ।* श्री 
कष्ण ने कहा बड़ा अच्छादहै, जो मूज्ञे जरा सी देर भी भूलता 
दे वह्‌ मु्से दुर हो जाता है । यह चिस्मति जो उत्पन्न होती 
ठे, यह कसे उत्पन्न होती है.? अन्य सम्बन्ध समे होती दै। 
भगवान्‌ के चरित्र मे पुरा-पुरा दशन दहै । सखाओं का बड़ों 
से भो सम्वबन्धथा ओरश्रीकृष्णसे भी, तभीन वछडों की स्मति 
हृरई! अव जव वषडो की स्मृति हृई तो श्रीकृष्ण की विस्मृति 
` होगई । अत्प-मे-अत्प काल भी श्रीकृष्ण को विस्मति सहन नहीं 
होती । तो उन्होने कटा- ख्टरो, तुम लोग भोजन करो. मँ 
अभी तुम्हारे वषड कोढढकर लाताहू।' वे वडा द्धठ्ने 
के लिए चले । इधर बूट्‌ वावाब्रह्माने उन सखाओं को वड़ो 
सहितः हरण कर. लिया 1 यह कथा आतीदहै न ! अपहरण 
कर लियातो एक बरस तक्र सव सोतेटी रहै बडे ओर 
सखा, मोह निद्रामे । इधर श्रीकृष्ण ने कहा वड़ी अच्छी वात 
टे, गायो के मन को वात पूरी हो, ग्बाल-बालों के मन की बातं 
पूरी-हो । श्रीकृष्णं स्वयं सखाओं के ओर वड़ो के रूप में ज्यो ` 
के-त्यो अभिन्यक्त हो गये 1 एक . वरस तक गायं श्रीकृष्ण कौ 
अपने बड के रूपमे दूध पिलाती रहीं । सारे त्रजवासियो के 
वात्सल्य-भाव-उपासना की पूति हई । भगतव्रानक्राजो अवतार 
टोता दै वह भक्तो के मनकी वात पूरी करने के लिए होताः 
है 1 यह्‌ सख्य-रस का तथ्यहै । इधर ब्रढृं वावा ब्रह्मा का अभि- 
मान भगवान के एेष्वयं का दशन देखकर चूर-चूर टो गया । 
माधुयं ओर एेश्वयं दोनों साथ ही रहते हैँ भगवान में । 


एक बार-वात्सल्य भाव की वात दहै । कुछ त्रज गोपियां 
मेया यणोदा के पास उलाहुना . देने -आई 1 उन्होने कटहा-देखो 
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यशोदा । दम तेरागवि छोड दंगी ।' वोली-~-क्यों गवि छोड 
दोगी ?कितेरा लाला कन्हैया हमें वहत तंग करता है । वोलौ- 
क्या तग करता टै?किदूध, ददी, माखन खाय-सो-षाय वह 
तो फलाता है । मोर, वन्दरों को लुखाता है, खालवालो को 
विलातादै। हमतेरे गावमें नदीं रहेगी । तेरा लाला वहत ` 
ठीठहो गयादहै। मैया यशीदामे कटा-अरौी भट ! तुम इतनी 
परेगान क्यों होती! लालातोमेराचछाटासादटैन। तुम 
दूध, दही छीकरे पर रख दिया करो, च्चे पर्‌ टागि दिवा करो। 
गोपियोने कहा-अरी यशोदा, जव हम षीके पर रख देती 
ठतोतरा लाला सखाओों के कंधों पर खड़ा दाकर लकृट 
समटक्री तोडदेतादहै। यशोदा ने कटा-अधेरे में राम-कोठरी ` 
मे रखे दिया करोन! गोपियां बोलीं--हम अंधेरे मतो 
रख दं । परन्तु यशोदा, तरे लाला के मूख पर्‌ इतना प्रकाश 
है कि अधरा ही नहीं रहता 1 अव मैया वड़ं सकट मं। 
सोचनेःलगीं-शायदे लाला भूखा रहता है ओर इसलिए भूखा 
रहता टै क्ति मेरा माखन अच्छानदींहै। ओर मेरा माखन 
इसलिए अच्छा नहींहे कि मुषे प्रीतिकी कमीदहं । मैवा 
कौ वड़ी व्रेदना हई । अब्र वह बड़ शरम-तकट मं पडो) 
इधर कन्हेया का प्रेम, उधर निकटवर्ती सखियो का प्रेम । 
मैया कहने लगी-देखो, यदि लाला ने तुम्हारो एकं मटका 
तोड़ी हो तो एक-एक की नौ-नौ मट्कीलेलो, पर गवि 
छोड कर॒ मत जाओ। जव मैया यशोदा की उदारताभरी 

णी सूनीतो सव गोपियां कटने लगीं-अरी यणोदा ¦ तू 
चिन्ता मत कर, जंसोतेरो लालावसो हीहमारों लाला । 
बहिन तू विल्वुल चिन्ता नकर । दूध, दही, माखन, गेया, 
बडा सव कू कन्हेया का हं । देखिए, व्र ज-वासियो मे ममता ` 
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की गेध भी नहीं है । इधर तो गोपियों की समस्या कानिप- 
| टाराहजा ओर उधर मैया स्वयं सोचने लगीकि लाला अगर 
भूखा नहीं रहता तो क्यों इनके घर जाता। भुला जरूर 


रहता हे । सचमुच कन्दैया प्रेम का बड़ा भूखाहै। ओर यह्‌ 


 ठेसी भूख नहीं है जो कभी पूरीदहोजाय । क्यों-? जवप्रेम 


की कभी पूति नहीं होती तोप्रमरसकेभोगी की कंसे पूति 


हो सकतीदहै। तो अव मैया सोचने लगी कि मेरे माखन 
मे कोई दोषदै, कोई कमी है। इसलिए लाला भूवा रहता 


दै । तो अपनी सहचरी, सवियों मे कहने लगी कि. 
सुनो ! कल मँ पूजा करूगी, अपने टाथ से गेया दुहुगी 1 
अपने हाथ से दूध गरम करूगी । अपने ही हाथमे दही 


 जमाऊगी । अपने ही हाथ से माखन निकालूगी । भैया 


यशोदा ने देखा कि सवसे अच्छी गाय कौन-सी है। कौोन-सी 


गाय ेसी दहै जो कन्दैया को बहुत प्यारी लगतीरहै। तो 


अपने हीहाथसे दूध दृहा, गरम किया, दही जमाया ओौर्‌ 
माखन निकालने लगीं । 


देखिए, प्रेमी के हदयमे जव प्रीतिकी वृद्धि होती है 
तो उसकी प्रत्येक प्रवत्तिमे प्रीति जातीदहै। प्रीति कोर 
एसी चीज नहींहै कि आप जव सव काम-घन्धा छोड़ दंगे 


तब प्रेम करेगे । एेसी वात नहीं है। अपनेप्रिय केनतेकी 
ई प्रत्येक प्रवति प्रीति हीह) जव कन्हैया के लिए माखन 


 निकालना प्रिय है तो गाय दहना भी श्रियदहै। दूध गरम 
कृरनाभी प्रियहै। दही जमाना-दही मथना आदि सव प्रम 


स्वरूप ही है। तो जसे-जसे यणोदा कन्हैया का काम करती 


जाती ह वेसे-वैसे हृदय में प्रीति भी बढती जाती हैँ साध- 
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साथ । आपने कृभी जीवनं मे अनुभव किया दै अथवा नहीं। 
हम अपने किसी प्रिय के लिए जव कोट काम करते तव 
ज॑से-जसे काम पूरा होता जातादहैया काम में प्रवत्ति होती 
जाती है, वसे-वेसे साथ ही साथ प्रीति भी वदतो जाती है । एेसा 
नहीं हैकि काय करनेसे प्रतिमं क्षति आती हो। काय 
करनेसे प्रीतिमें ओर वृद्धिहोती टै। तो अव मैया यशोदा 
के हृदय में इतनी प्रीति वदी कि कन्हैयाकी नींद खुल गरई। 
सो नहीं सकरा ओर वह आकर मैयाकेपास खड़ाहो गवा। 
वोला-भैया मोय माखन दे दो।' अव मैया को वित्कुल् 
विष्वासहो गया किटाय, मेरा लाला इतना भूखा टै कि उसे 
नींद तक नहीं आई । मैया अत्यन्त व्याकुल हो गई, अधीर 
टो गई । इधर मक्खन तयार नहींटै, दे कटाँसे। तो कन्हैया 
ने, जसा कि वच्चो का स्वभाव होता दैः मधानी कैःरस्या 
पकड़ली 1 अव मथानीभी वन्द हो गई 1 कन्हैया वोला-- 
मैया, मोय माखन देदो । कनच्हैया आविर छोटा बच्चादहै। जव 
माधुयं का प्रदणनप्रभ्‌ की लीलामेंहोता टैता एेश्वय नहा 
दिखाते । तो मैया ने बलपूवेक दही मथना जारम्भ क्रियातो 
दही के छीटे उड़-उड़ कर कन्हैया क मुख पर पड़ते हुए वड़ही 
सुन्द्रर मालूम होते है । अव मैया इधर तो कल्टैया के रूप पु 
मोहित हई जा रही है, उधर कन्टया कोभूख से व्याकु 
हे ओर कन्हेया ने एसे संक्रटमेडाल दिया हंकि माखन 
निकाल ही नहीं पाती। जव देखा कन्ह्या ने कि माखन 
हेही नहीं तो अत्यन्त आकरुल होकर कहा कितोमैयात्‌ 
मोय अपनो दूध ही पिलादे।' स्तनकामका प्रतीक दहं उस 
ब्रह्म में स्तन-पान की कामना पैदा होगई 1 यह्‌प्रेम कौ 
महिमा है कि ब्रह्म में जीवभाव की अभिव्यक्ति होती रे 
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प्रम से। जसे ज्ञान जीव को ब्रह्मभाव प्रदान करतादहैतोप्रेम 


ब्रह्य मे जीव-भावकी अभिव्यक्ति करता है लेकिन जीव 
। होता नहीं ब्रह्म कभी। यह मत सोच लेना कभी कित्र 
` हो जाता हं । 


तो इस प्रकार अनेक चरित्र दिन-रात होते रहते 

है त्रज में। किन्तु उन सभी चरितो में आपको दोया 
तीन. वात ही भिलगी--मुख्य रूपसे। कन्या अपना हं, 
सवक कन्हैया कारैः ओर हमे (ब्रजवासियों को) कु नहीं 
चाहिण । कन्हैया काप्यारदही सवका जीवन दहै । इसप्रकार 
अनेक लीलाय दिनरात होती रहती हं । जो बात कन्हैयाके 
मन में आती ह वही बातत गोपियां कहती रहं, ओर्‌ जो बात 
गोपियो के मनम आती वही बात कन्हैया करतेर्टै। इस 
प्रकार इन दोनों के वीच नित्य-विहारचलतादहेैप्रेम का। 
यहां एक व्रात विचार करने की है क्रि प्रकट रूप से 
कन्दैया किसी गोपौ का पति नहीं है ओर अन्तरदष्टि से 
सभी का पति है । क्यो ?--परकौया भाव मे अपने परं 
अधिक्रार होता दहै, अपना अधिकार कुछ नहींहोतादहं। ये 
मधुर-भाव के दो विभाग हैँ--एक स्वकीया भाव ओर 
दूसरा परकीया भाव । यदि प्रकट रूप से विवाहादि 
हो जाय तो स्वकीया भाव ओौर विवाह नहो ओर 
पति-भाव हो जाय--तो यह परकीया भाव 1 तो परकीया 
भाव मे अपने पर सव अधिकार है, पर अपना कोई अधिक्रार 
नहीं । यहां तकर कि कोई गोपी प्रकट रूपमे मिल भी नहीं 
सक्ती । आपने देखा होगा कि अनेकों एसे चरित्र होते रहते 
व्रज में-जिनमें कभो तो श्रीकृष्ण गोदनहारी बन कर आते 
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है । कभीये देवांगना बनकर अतेहँ। कभी कुठ बन कर 
आते हैँ । कभी वेद्य वन कर अतेदहैँ। कभी मालिन वन कर 
आते है । भिन्न-भिन्न प्रकार के अभिनय करते ह, बहाने 
करते है कि किसी प्रकार श्री किशोरी जी से भटो 
जाती । 

तो एक वार वे देवांगना वन कर किशोरी जीसे 
मिलने गये ओर जाकर कहने लगे कि हमने सुना दै कि तुम 
उस नन्द-नन्दन को, जो वड़ा धृतं हे, प्रेम करती हो । वहू 
तो विल्कुल प्रेम केलायक नहीं हं । क्रिगोरी जीने कहा 
किमतो उनसे प्रेम नहीं करती हं। प्रेम करना तोवेही 
जानते हँ । मूस्में प्रेम कहां है । देखिए, प्रेमियों को अपनेमें 
कोई विशेषता नहीं दिखाई देती । कभी भी किन्ही विशेष 
गुणों का भास नहीं होता । तो किशोरी जी ने कहा कि 
मूल्चमे तो प्रेम कीगन्ध भीनदहींहे। प्रेम करना तोवेही 
जानते है । श्यामसुन्दर बोले कि यह वात हम नहीं मानते। 
हम यह तो मानने कोराजीर्हैँ कि आप उनको प्रेम करती 
है । पर यहयात हम विल्कुल मानने को राजी नहींफिवे 
आपको प्रेम करते टै । व्योकि वेप्रेम करते होतेतो उस 
दिन तुमको अकेला छोड कर क्यों चले जाते? तो किशोरी 
जी ने कहा कि-ये तो हमारे प्यारे ने एसा सोचा फ़ अगर 
मै सव गोपियों से अलग होगया ओर इनसे अलग नहीं हुआ 
तो गोपियों केमन मेमेरे प्रति कहीं, बुरी भावना न वन 
जाय । इसलिए मेरेप्यारे नेमेरा त्याग किया । वोले-तो 
जव तुम जानती हो कि तुम्हारा त्याग क्रियातो तुम उस 
दिन वेचेन क्यों थीं ? वोलीं-ये तो एक सम्मोहिनी शक्ति है 


------ भ 
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श्यामसुन्दर में । मेरी सखी देवांगिने, भँ तुक्च क्या बताऊ | 
इसमे तो मेरा. बस नहीं रहता । देवांगना ने फहा--कि हमने 
तो सुनादैकितुम देखनेकोदोहो, पर तुम दोनोंमे एकही 
णदहै, एक ही मनदहै। श्री किशोरी जीने कहा-है देवां- 
गिने, अगर इस बातको देखना चाहतीहोतोतुमेरो सखी 
बन कर रह्‌ । देवांगना ने कहा, किशीरी जी सखी क्या- 
आप दासी बनाकर रखो, पर यह बात तो आपको प्रत्यक्ष 
रूपसे दिखानी पड्गी फि आप दोहोकर भी एक कंसे हो। 
क्रिणोरी जीने कहा-टदे ललिते! यह्‌ देवांगना बाते तोवड़ी 
पडितों की-सी करती हे, पर ह निपट गंवारी । यह्‌ 
कुछ जानती ही नहींदहै। अरेहमतो एक्ैही। दो मालूम 
होते है, पर दै एक ही । देवांगना ने कहा क्रि यदि आपएकहंतो 
फिर क्यों नहीं अपने प्यारेके दणेनकरातीर्ह ? यदि अपने 
प्यारे के दशन कराओतो हम जानें करि आप एकह । अव 
जेसेही श्री क्रिणोरी जी के हृदयमें यह्‌ संकल्प उत्पन्न हुआ, 
तत्काल ही वह जो बनाहृआवेण था श्यामसुन्दर का, वह्‌ रह्‌ 
नहीं सका । वे प्रगट होगये । किशोरी जी ने कटाहे ललिते, 
वता वह देवांगना कहां है । बुला उसको । ललिता ने कहा कि- 
ठे किणोरीजी ! उस देवांगनामेसेहीये देवा निकले है (हास्य 
की ध्वनि) । तो कहने का तात्पये यह्‌ है किम्रेम में नित्य- 
मिलन ओर नित्य-वियोग है । वियोगभी नित्यदै, मिलन भी 
नित्य है । इस प्रकार के अनेक चरित्र दिन-रात ब्रजमे होते 
। गोपियों के मन की वात श्रीकृष्ण करत ओर श्रीकृष्ण 
के मनकी बात गोपियां करती रहती ह । 


एक वार की वात है-ए्यामसृन्दर ओौरश्रौ राधारानी 
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कहीं खेल रहे थे । बालक थेन छोटे-छोटे ! खेल रहे थे । वेलते- 
खेलते श्रीकृष्ण ने किशोरी जी कौ अंगरटी चुरा ली ओर चले 
गये । यह्‌ चरित्र है, आपने सुना होगा । तो सवियोंने देवा कि 
श्यामसुन्दर आये थे, कही कुले नगयेहों। तो उन्होने 
किशोरी जीसे कहा कि-हे किशोरी जी ! आपकी कोई चीज 
तो नहीं चुरा लेगये श्यामसुन्दर ? किशोरी जी ने कहाकि 
उनकोक्या कमीदहै, वे भला क्यों चुराने लगे। सखियोंने 
कहा-नही-तहीं ! दिखाओ हमे-ओर उनका (किशोरी का) 
सब श्युंगार देखने लगीं । वोली-दिखाओ, मुंदरिया (अंगूठी) 
कहां है ? वोली-मैया ने नाय पटिनाई होगी । सखियां बोली- ` 
नाय-नांय ये वात नांय । श्यामसुन्दर वड़चोरर्ह-वेही चुराले 
गये होगे । मैया ने नहीं पहनायी हो, यह वात नहीं हो सकती । 
क्रिशोरी जी वोलीं-अरे सखी, उनसे मत कहो, मैया भूल गई 
होगी पटिनावो-कोईं वात नांय। वोली-नहीं किणोरी जी, 
देखो यह हो ही नहीं सक्ता । श्यामसुन्दर वड़चोरर्है,वे 
ही चूरालेगये होगे । तो गोपियाँ श्यामसुन्दर के पास गई । 
कहने लगीं, लाला ! दे दो । बोले-क्या ? अरे जोलयेहो सो 
दे दो । कहा-हम तो कुछ नहीं लाये । गोपिां-हम यह वात 
नहीं मानेगी फि कुठ नहीं लाये । तो काहैक्‌ पृष रहीदहो कि 
दे दो ? अच्छा-अपनी नंगाज्ञोली दो। नंगाज्लोली में मुंदरिया 
निकल आई । इसमे दाणनिक रहस्य क्याहै कि यह जो मुदरी 
है--यह मन का प्रतीकहे। तो व्ह किशोरी जीके मन को 
चुरा लेगये । अव गोपियों ने कहा देखो किशोरी जी, ये चोरे 
कि नहीं ? तुम्हारी मुंदरिया च्‌रा कर नलेगये थे। 


अव इधर इनके मनःमे क्या वात आई क्रि उन्टोने 
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कटा कि किशोरी जी ! चलो श्यामसुन्दर की चोरी करेगे । 
तो कहा-कि कंसे चोरी करोगी ? चलो देखती हैँ । जववेसो 
 रहेहोगे तो उनका सव उठा ला्येगी सव सामान । अव 
 गोपियों के मनम यह्‌ वात आती दहै। श्यामसुन्दर क दमवृक्षं 
के नीचे सो जाते हैँ । अव राधारानी अपनी सखियों के सहित 
जव गई तोदेखा कि श्यामसुन्दर गहरी नीदमेंसो रहे रैं 
गोपियों ने कहा कि किशोरीजी आप उनका सब श्युगार चुरा 
 लो। तो एकदम क्रिणोरी जी आकुल हरई-देखो सखी कितने 
, अच्छ लगते है, मत राओ । अरे प्यारी जी! उनको क्या 
कमी है । उनकी मैया ओर देदेगी, आपचुरालो । उनकासारा 
स्पुगार चुरा लिया ओर चली आइ । अव श्यामसुन्दर की नींद 
खुली, देखा तो वंशी नहीं है, अमुक चीज नीं है, अमुक नहीं 
 दहै। सव चीजोकानाम लेते जाते ओर कहते जाते कि यहभी 
नहीं है-यह्‌ भी नहीं हँ । सोचने लगे, मुज्ञ चोरके घरमे कौन 
चोर आयेगा, जो सव लेगया । कोई नहीं ले सकता सिवाय 
गोपियों के-ओौर कोई नहीं चूरा सकता । सारा श्रंगार चुराया 
यानी स्वरूप की प्राप्ति । जव वह मनचुरालेते हैँ तव अपना 
स्वरूप प्रदान करते हैँ । इसमें दाशनिक रहस्य हैँ । श्यामसुन्दर 
अये । हे सखी, हमारी लकूटिया देदो, हमारी वंशी दे दो, 
हमारायेदेदो । बोलीं-लाला वा दिन तुम मुंदरियाचुरा 
लेगये, अव काये को जये हो- जाओ । जाओ तुम्हारो क्ल काम 
नय । वोल-चालमे कहते है नकि हमे कुछ नहीं चाहिए) 
बोले ना सखी, देदो । तो बोलीं-जाओ यहां तुम्हारा कष्ट नाय । 
तो श्यामसुन्दर ने कहा-अच्छा ! अगर हम नन्दके लालादहैँतो 
तुम से जरूर लेलेगे । अव यहां एक बड़ा रहस्य है । श्यामसुन्दर 
ने एक विरहणी सखी का वेश बनाया । अव अत्यन्त व्याकुल हैँ । 


ह - 
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ओर बड़ा विलाप किया किह एयामसुन्दर ! अव इस विरहणी 
सी की दशा देखो । किसी गोपी ने जब देखा तो बड़ी आकरुल 
हो गयी ओर कहने लगी-अरे ! तू क्यो वावरी होगयी है, क्यों 
उसके पीछे पड़ी है । यानी विरोध किया कृष्ण-प्रेम का । तो 
ग्ाम-विरहणी सखी कहती है कि मेरा तो कोई अपराध नहीं . 
है। मतो जल भरने गयौ थी मेरेर्पावमें कांटा लग गया न 
जाने सखी कहां से वे नन्द के लाला अये, मेरे पेरके कटिको 
निकाल गये, पर मेरे मनमें कांटा चूभा गये। तो ण्याम-विरहुणी 
सखी को अत्यन्त व्याकुल देखकर ललिताजी ने कहा किट 
किशोरी जी, आपके पास तो प्यारेका साराश्रगारदहै। तो 
आप उसको धारण करके इसे दशेन दे, ताकि उसका हृदय शान्त 
हो जाय । किशोरीजी ने वेसा ही करिया। उसे दशन दिया। 
श्यामविरहणी का हृदय शान्त हुआ । कहने लगी-“े प्यारीजी 
यह लकुटमेरीदहै। यह वंशीमेरीदहै। यह मूकटमेरादहै। 
तात्पयं क्या है ? जिसको प्राप्त करना होता दै उसके स्वभाव 
का अनुसरण क्रिये विनाओआप प्राप्त नहीं कर सकते उसे । यहां 
तक तो मैने उसके दशन का वणेन किया । 


आप जानते हैँ । प्रभ मे एेष्वयं है, सौन्दयं है, माधुय है । 
तो आपको भी उसी को प्राप्त करना होगा । निममता से उदित 
सौन्दयं, निष्कामता से प्रकट एेश्वयं ओर आत्मीयता से जागृत 
माधुयं प्राप्त करने पर ही पूणे प्राप्ति होगी । 
नः ग 
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(ब) 


परेम के पथमे बड़ा रहश्यरहै, प्यारे का मन प्यारी के पास ओर 
प्यारी का मनप्यारेके पास रहता दहै । 


प्रेम मे नित्य मिलन दै जर नित्य योगदहे। 


प्रिय के मन कौ बात पूरी करन।दहीतोप्रेम है, गोपियोंके मन 
की बात श्री ङृष्ण, ओौरश्री कृष्ण के मन कीवात गोपि्यां करती 


रहती ह । 


प्रीति ओर प्रियतम में भेद नहींदहै, प्रीतिमेंही प्रियतम काओीर 
त्रियतममेंही प्रीत का नित्य वासरहै। 


पवच्न ः 


इस प्रकार दिन-रात ब्रज मं नित-नव-रसकी वर्षा होती 

तीह । एक वार मेरे मनमंयहवातञआयी किश्रीक्रष्ण के 
प्रेम की प्राप्तिका उपायक्याहै? तो मुञ्चे एक एेसा चरित्र 
सुनने को मिला, वहुत हीेसी दणामे कि अकस्मात एक 
आदमीने कहा कि तुम अमुक जगह चले जाओ मैने सोचा 
वहाँ का रास्ता जानता नही, साधम भी कोई है नहीं । किन्तु 
देवयोग से पहुंच गया । वहां एक वड़ा ही सुन्दर श्रीकृण्ण-चरित्र 
देखा । श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ ओर श्यामसुन्दर 
अपने सखाओं के साथ वन-विहारकर रहे । श्री किणोरी जी 
कहती दहे प्यारे । यह्‌ वन कितना सुन्दर दहै । श्यामसुन्दर 
कहते हैँ -हे श्री किशोरी जी । यह आपदहीसे सुन्दर है । बोलीं 
नहीं-नहीं । दे प्यारे ! इसमे आपही का सौन्दय है '' अव आप 
देख्यि कि दष्टिमे प्रभुर, दोनोंहीएेसी वातं करते हँ! एेसा 
वन-विहार करते-करते किशोरी जी के मनम एक वात आयी 
किहेप्यारे!आओ हम खेल चेले । क्या खेलोगी ?वोलीं हम 
छिपेगे ओर तुम दृढना । किलोरी जी छिप गईं ओर श्यामसुन्दर 
ठढने लगे । जव नहीं टूढ पाये तो अत्यन्त व्याकुल होकर,अधीर 
होकर वठ गये ।“हाय ललिते! प्यारी न जाने कहां चलौ गई । अव 
मुक्चको प्यारी के विना एक पल भी चन नहीं है |“ वड व्याकुल । 
ललिता जीने कहा, "हे प्यारे! आपकी प्यारी को रास बहुत 
प्रिय है। आओ हम तुम मिल कर रास करगे शायदप्यारी 
आ जाय । दोनों ने मिल कर रास किया । अव प्रयत्न चल 
रहा दहै । फिरभी प्यारीज्‌ नहीं आई । अब तो श्यामसुन्दर 
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बहुत व्याकुल हो गये 1 कहने. लगे-““हे ललिते ! अन तो मूञ्ज 

सेप्यारी ज्‌ का वियोग किसी प्रकार भी सहन नहींहोता।"' 

ललिता जी विवेक-णक्ति हैँ । उन्होने कहा-“हे प्यारे ! आप 
धीर नहो, मँ अभीआपकोप्यारीज्‌ को लाती हूं 1" 


देविये, इस प्रेम के पथ में बड़ा रहस्यहै । प्यारीके पास 
प्यारे का मन गौर प्यारेके पासप्यारौ का मन] ओौरवहजो 
सखी है न, उसके पास दोनों का मन) वह दोनों कामनलिए 
रहती है । इसीलिए जोये प्रेमी होतेह न, प्रिया-प्रीतम दोनों 
को लाड लड़ाते हैँ । ललिता जीने कहाकिदहे प्यारे! आप 
अधीरन दहो, मै अभी आपको प्यारीको लाती हूं । ओर जाकर 
एक स्थान पर मूक होकर वेठ गयीं । मूक-सत्संग करने लगीं । 
देखती ह कि किणोरीजी .वर्हां मौज॒ददहैँ। अप्रयत्न हो गयीं 
अहकृति नाण हो गयी, प्रयत्न नाश हो गया। देहाभिमान गल 
गया; अव दूरी कमी! अव जव प्यारीज्‌ प्रकटो गइतो 
ललिताजीने कहा-हेप्यारी जी! आप शीघ्र ही पधारो। 
किशोरी जी वोलीं-' क्या सखी, क्या कटा ?" ललिता जीने 
कहा-"“आपके प्यारे आपके वियोग, मे बड़ ही अधीर है ।''बोलीं- 
“हे ललिते ! मेरे प्यारे मेरे वियोगमें अधीर हैँ । हाय, हाय 
ललिते ! मतो वसेही प्यारेके वियोगमें वेचेन थीओौरतू 
कहती है कि मेरे प्यारेमेरे वियोगमें अधीरं । अवमुज्में 
तो विल्कुल सामथ्ये नहींहै। त्‌ जाओौर प्यारेसे कहकिवे 
ही मुञ्च दशन दे” अवललिताजी श्यामसुन्दर के पास आयीं, 
कहने लगीं -“हि प्यारे ! मुज्ञ आपको प्यारी मिल गयीं, मैने 
कटा आपके प्यारे आपके वियोगमें वड़े दुःखी है, आप चलो। 
तो आपकी प्यारीने कहा किएकतोर्मैवेसेही प्यारे के वियोग 
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ैदुःखी हूं । हाय! मेरे प्यारे मेरे.वियोगमें दुःखी हैँ । अव मुञ्ल 
मे तो विल्कुल सामथ्ये नहींहै।तोदहे प्यारे! आपदही्च॑ल 
कर उन्हे दशन दं ।'“श्यामसुन्दर कहने लगे-हे ललिते ! तुम तो 
जानतीदहीदहो किमे प्यारीके वियोगमें दुःखी हूं हाय! मेरी 
प्यारी ओरमेरे वियोगमें अधीरहैँ। अव मुज्जमे तो विल्कूल 
सामथ्यं नही है। तुम जाकर उनसे कहो किवे ही दशेन दं। 
ललिता जी इधरसे उधर आयीं, वहां देखतीदहैँ कि प्यारी 
वहा नहीं हँ । उधर देखती ह कि प्यारे नहीं हैँ । यह्‌ देख ललिता 
जी अप्रयत्न होकर मूछित होगयीं । अव यह कुछ पता नहीं 
चलताकिप्यारीसे प्यारे मिते किप्यारे से प्यारी मिलीं। 
दोनों का मिलन होगया । अव दोनोंने जव ललिताजी को 
देखा मूछित दशा मे, तो श्यामसुन्दर ने कटाहे किणोरी जी। 
ललिता जी कितनी दुःखी । जपणशीघ्रही कृपा करो । उन्टोनिं 
कहा-हे प्यारे ! आपही कृपा करो । किन्तु ललिता जी प्रकट 
होगयीं ओर कृपा किसने की, वही जानें । खेल समाप्त होगया । 
श्यामसुन्दर ने कहा-हे प्यारी, आप कहाँ छ्पिगर्ई्थीं मतो 
आपक्रो विल्कुल दृढ नहीं पाया । बोलीं हहे प्यारे ! मै तो आपमें 
ही छ्पी थी ।' प्रीति ओर प्रीतममेभेदनहीं दहै, दूरी नहीं है। 
प्रीतिमेंही प्रीतम का निवास दहै, प्रियतममेंही प्रीति विद्यमान 
दै। इस प्रकार नित-नव रस कौ लीला ब्रज मे होती 
रहती है । 

आप जानते हँ, प्रीति की वृद्धि वियोगसे होती है। जव 
श्यामसुन्दर ने देखा कि मिलन में जो प्रीतिदटै वह्‌तोहै ही, पर 
उससे ओर बढ़नी चाहिए । क्योकि प्रीति की कभी-पूतितो 
होती नहीं 1 

तो श्यामसृन्दर कहने लगे-“मेया ! हम तो मथुरा 


ॐ 
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जा्येगे । दमारे काका-अकरूर जी अयेन, हमारे मामा 
ने यज्ञ कियाद, हम यज्ञ देखने के लिए मथुराजाययेगे 1" अब 
मैया यशोदा ने जव सना कि कन्हैया मथुरा जायगा तो अत्यन्त 
अधीर दो गयीं कि हाय ! दाय! क्या त्रजमें कोई देसा नहीं 
दै जो जाते हए कन्हैया को रोक सके । प्रेमियों को अपने गुणका 
भास होता ही नहीं । कन्दैया कहने लगा-अरी मैया । 
हमने तुम्हारा बहुत दही खाया, दूध खाया, माखन खाया, हम 
तो अव जायेगे । अन वावा ! अपनी गयां सम्हाल लो। हमतो 
जायेगे 1" नन्द ने जव यह सुना तो अधीर होकर कहने लगे- 
"हाय लालातूु जाएगो ।येसारीगेयांतोतेरी है । हमारी कहां 
ठँ लाला! यह समाचार जब सखाओंने सुना, गोपियोंने सुना, 
तो जिसने भी सुना, एक दम वेचन, अधीर होगया । गोपियां 
तो रथके सामने आकर लेट गयीं । पहियोंके साथ लिपट 
गयीं 1 ष्यामसृुन्दर ने कहा-अरे सखी ! हम आयेगे-परसों 
आयगे, परसो । इसी नाम सेब्रजमें परसो (पलसों) नामक 
एक गवै! 'परसों को पियाजो आवन कहीं, कव अआयेगी 
वेरिन परसो ।' यानी ब्रज में कोई परसो शब्द नहीं कहता । 
पल्ला-दिन कहते हैँ । उनको परसो शब्द कहने मे उर लगता 
है । तो गोपियां जहां की तहां खड़ी रह गयीं । 


ण्यामसुन्दर मथुरा चले गये । बड़ आदमी होगये, मथूरा- 
धीण वन गये । नन्दराय जी जव लौटे कन्हैया को पहुंचाकर 
ओर मैया यशोदानेदेखा कि नन्दरायजीओ गये है ओरलाला 
नहीं है, तो यशोदाजी को वडा आणश्चये हुआ किलालाके 
विना यह प्राण सहित कंसे अ गये । नन्द जी कहने लगे-- 
“यशोदे, तुम ठीक सोचती हो । रामावतार में जव हमारे लाला 
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वन गये थे, तव महाराजा दशरथ नेप्राणोंका परित्याग कर 
दिया था । मुज्ञ भीलालाके वियोगमें प्राणों का त्याग करना 
चाहिए था । परन्तु तुम नहीं जानती यशोदा, जव हमारे लाला 
वन से लोटे, तव उन्टोने महाराजा दणरशथके न रहनेकरा दुःख 
अनुभवक्रियाभशरा। एसे हीजव कभी लालात्रजमें आये ओर 
उसे मेरेन रहने कादुःख होतो वह्‌ मुभे असह्य होगा। ये 
अभागे प्राण केवल इसीलिए नहीं निकले कि जव लाला ब्रजमें 
अयेतो उसेमेरे वियोगका दुःखनहो। हमे भले ही उनके 
वियोग का दुःख हो, पर उन्हें हमारे वियोगका दुःख न हो ।' 
प्रेमियों के मनमें ग्रहीवात रहती दै। जव क्रिसी बुद्धिमान 
मानव (उद्धव्र जी)नेगोपियोंसे कटाक्रिअरी गोपियों! तुम 
बड़ी बावरी हो । दिन रात प्यारे ए्यामयुन्दरके लिए अधीर 
रहती हो, वेचन रहती हो, व्याकुल रहती हो । अरी वावरी, 
मथूरा कुष्ठ दुर है-चली क्यों नहीं जाती? गोपियोंने कहा 
.कि भया, तुप्र विल्कल ठीक कहते हो । हम भली-भांति जानती 
दै कि मथूरा वहत दूरनहीं है ओर यह्‌ वात भौटीकहीहै 
कि प्यारे श्यामसुन्दर आ जायं तो वड़ा ही आनन्द हो । परन्तु 
भया, एक बात तो वताओं । यदि उनके मनम अलग रहने 
कीहैतो हम कंसे जायें! गोपियां वेमन की हो गयीं। 
उनके मन मे अलग रहने की है, इसलिए टम नहीं जातीं । क्यों? 
त्रिय केमनकोवातपूराकरनाहीतो प्रेम है। अपने मनकी 
वात पूरीकरनाप्रेम थोड़्हीदै। 

उधर क्यादशादहै । अरे भेया उद्धव ! अस्यन्तं व्माकुल 
है श्यामसुन्दर । तो कंसे व्याकुल दहं महाराज, क्यावातदहै? 
वड़े ब्रह्मनिष्ठ सखा ह उद्धवजी श्रीकृष्णके । तोकरष्णसे 
पुछा उद्धव जी ने-कि महाराज केसी वेचेनी है, कंसी उदासी- 
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नतादहै। तो जेसे-जेसे उद्धव जी पूछते जाते है वैसे-वैसे 
श्यामसुन्दर ओर व्याकूल होते जाते हैँ। कहने लगे-““भैय। 
उद्धव । मुक्षे व्रज की वड़ी याद आनी है।'" क्या महाराज! 

यहां कौन-सा कष्ट है? कौन-सीसेवा नहीं होती? बोले, 
भया ! जवसे मने ब्रज छोड़ा है किसीने मृज्ञे कनुा कहके 
नहीं बुलाया, किसी ने गजो की माला नहीं पहिनाई, किसी ने 
दूध को छा नही दो । भया उद्धव, मृञ्चे ब्रज की वडी याद 
जातीदहै। तुजा ओर मैया से कहना कि मैया-तुम एेसी 
निष्ठुर क्योटो गईहो। ओौर उद्धव जी एक वात ओर है.गोपियां 
मरे वियोगमे वड़ी दुःखीहै तो तुम उन्हें तत्व-साक्नात्कारकरा 
आओ, ज्ञान का उपदेश करा आओ, योग की दीक्षा दे जाओ। 
उद्धव जीने कहा-जसी आज्ञा हो महाराज । आप जेसी आज्ञा 
दगे, वेसा ही कल्गा । मै अभी जाता ह्रं । वोले-भैया! एसे 
मत जाना । तुम मरे ही वस्त्र पहन परजाना,मेरेहीरथको 
ल जाना । नदहींतोतेरी ओर कोई देखेगा भी नहीं । चलते समय 
कुजा ने कहा -"ह उद्धवजी | राधा जीसे प्राना करदेना 
किमतो किसी लायक थी नहीं, इन्होंने स्वयं सुधारा है। अपने 
लायक वनाया है । जैसी इन्ोने कृपा की है; वे क्यों खीजती है। 
वे भौ मृञ्ं पर कृपा करं" आप कटुगे बाततो ठीक हे । इस 
सम्बन्ध मे वड़ी रहस्यमयी बात ह । एक वारश्रीकिशोरीजी 
से उनकी सखीने पूषछाकिदटेप्यारी जी, जव प्यारे चन्द्रावली 
के याँ जाते हं तब आप क्यों विग्डती हँ ? कहा-मै इसलिए 
नहीं विगड्ती क्रिवे चन्द्रावलीके क्यों जातेदहैँं। तु सच वता 
वहां प्यारे को रस मिलेगा क्या? 


उद्धव जी त्रजमें जये, य्हंकीदशाक्याहे? अगर 
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गोपियों की दृष्टि कहीं वन पर पडतीदहे तो एकदम ग्याकूल 
होती हैँ “मध्रुवन तुम व्यथं दही हरे हो, वृक्ष तुम व्ये ही सूखे 
हो, यमुना तुम वृथा ही बहती दहो । मूकुन्द विना कूज किस 
कामके।"' सारा ब्रज उन्हँं नीरस लगतादहै। प्रिय वियोगमें 
कहीं रस नहीं है । सब ओर से चित्त हट गथा दहै ओर प्रियके 
वियोग में व्प्राकूल है । अगर उनके गरीरकोशीतल वायु लग 
जातीहैंतो चौकती है, “अरे वायु! क्या त्रु श्री श्यामसुन्दर 
से स्पशे करके आयीहं जो शीतल हं!” कोई पथिक उधर 
मथुरा को जाता हुजा दिखता हं तो कहती हैँ कि कन्हेया से यह्‌ 
कहना,कन्हैया से यह्‌ कहना । आता हु दिखता है तो कहती 
है-वता, कन्हैया केसा हं ?उद्धव जी अये तोलोगों ने रास्ता 
छोड दिया । कौन वात करे, किसे फुसंत हं। लेकिन ब्रज 
वासियों ने देखा क्रि वही रथ आ रहा हं जिसमें दादा गये थे। 
तो क्यादादाओआगये ! सखाओंकी दृष्टि पड़ा) अव्र देखिए 
यहां एक वड़ा रहस्य है । जेसे-जेसे भाव ऊंचा होता जाता हं 
वैसे-वेसेः""` । ये नहीं हं किं दास्य भाव स्वयं सख्य भावमें 
बदलता हं । सख्य स्वयं वात्सल्य मे, वात्सल्य स्वयं मधुर भाव 
मे । ये प्रीति की श्रेणियां हं । इनमें कोई ऊची नीची वात नहीं 
है । सख्य-रस से कोई ऊंचा रस नहीं । तो पहले-पहले सखाओं 
की दुष्टि गई तो वड़े हर्षित होकर बोले-अरे ! रथ आ गया | 
मालूम होता हे हमारे दादा आ गये । हमारे दादा आ गये। गये 
नन्द वावा के पास । वोले-वावा ! वावा! आज वही रथ भा 
रहा है जिसमे दादा गयेथे। वावा जेसे जाग पड़ हों । देखने 
लगे चौक कर । जैसे-जैसे रथ करीव आता जाता है वसे-वेसे 
प्रसन्नता बढती जाती ह। किन्तु जव रथ बिल्कुल नजदीक 
आयातो देखवाये उद्धव जीदहै। तो जितनी गहरी आशा 
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होती है निराशा होने पर उतनी गहरी व्याकूलता भी होती हे । 
सब ज्यो-के-त्यो ठगे से रह गये । अरे भेया उद्धव ! खूब अये । 
बड़ अनन्द की बातदहै। कहो भया! हमारे लाला अच्छैतो 
है । कभी उन्दँ हमारी भीयाद आती हैक्या? कभी वह्‌ 
त्रज में अयेगा क्या ? उद्धव जीने कहा-अप निराश नहो, 
आपके सखा जरूर ब्रज मे आयगे ! निस्सन्देह्‌ रहे, आप अधीर 
न हा । उद्धव जो वोले-टमे नन्द जीकेपासने चलो सखा 
लोग नन्दजीके पास लेकर आये नन्द जी ने देदा-दौडे आये । 
कहा-भया उद्धव, हमारो लाला अच्छातोहैन! अरे भया, 
लालातो हमे विल्कुल भूल गयो । उद्धव ने कहा -"“नहीं वावा! 
आपको लाला बहत अच्छोहै ओरवावा जरूर आयगो। उसने 
आपका जुहार कटाह ओरकहाहं कि मयासे कहदेना कि 
मरे खिलोना कोई गोपी च॒रान ले जाय ।'' वातक्याहै 
सारादिन अखण्ड प्रतीक्षामे करि कन्हैया आता होगा । मेया दूध 
के ्ाग रखती हृ. दही जमाती दहै, माखन रखती है। सारा 
दिन प्रतीक्षा क्रतीदहै, सारी रात प्रतीक्षा करती । पताही 
नहीं चलता कि कव दिन वीत गया ओर कव रात हुई । क्यों? 
क्योकि उनका मन कन्हैया के पास दहै। जव उद्धव जी गोपियों 
के सामने गये ओर उन्होने कहा कि श्रीकृष्ण ने आपको एक पत्र 
भेजा है तो गोपियों ने कहा-हम कंसे पठं ! अ्सिओं से गल 
जायगा । हदय से लगाये तो जल जायगा । तुम्हीं बताओ इस 
पत्रमे क्यालिखा है! उद्व जीने कटा-तुम नहीं जानती 
वे पुणे, परात्पर, सच्चिदानन्दघन हैँ । निविशेष ब्रह्य हैँ । सवेत 
है, सवेदा है, सवबमें हैँ । तुम इतनी क्यों व्याकुल रहती हो ? 
गो पियों ने कहा-“अरे उद्धव ! तुम बावरे हुएहो। तुम योग 
कृरने की वात कहते हो 1 यदि हमारे पास हमारा मन होता 


२४ | | सन्त्वाणी-३ 


तो हम योग करतीं । यदि हमारे मनमें किसी जओौर के लिए 
टौर होता तो तत्व विचार करतीं 1 अखण्ड प्रतीक्षा, वे--मन 
काजीवन। मनम किसी ओरके लिएठौर दही नहीं । 


उद्धव जी सिखाने अयेथे, सीख कर गये। तत्ववित्‌ 
होकर अये थे, प्रेमवित्‌ होकर गये । श्रीकृष्ण को स्तुति करते 
हए अये थे, बुराई करते हए गये-टे कष्ण ! तुम वड़े निदुर्‌ 
टो, तुम बड़ धूतं हो, तुम्हें शीघ्र -से-णीघ्र ब्रज में जाना चाहिए 
ओर यहाँ तक कहने लगे किदे विधाता! यदिमेरा कहीं जन्म 
तो इसी ब्रजमेहटो ओर यहां करि लता-पत्नादिक मुञ्े वना 
देना, जो गोपियों के पद-पक्रज को रज मेरे ऊपर पड़ । 


इसी प्रकार वियोग मं मिलन, मिलन में वियोग, नित्य 
ही प्रेमियों के जीवनम रहता ह । आपने सना ही होगा, पर- 
कीया भाववक्यादहै ? उसका ठीक चिवणक्वहोतादहै ? एक 
वारनारदजी को एक विनोद सून्ञा ओर उन्टोने श्री रुक्मिणी 
जीसे कहाकिटे रुक्मिणी जी तुम श्री श्यामसुन्दर को इतना 
प्रेम करती हो ओरवे जव देवो तव रधे-राधे ही रटते रहते 
। रुक्मिणी जी ने कहा-वात तो ठीक है, नारद वावा .ए 
वार हम प्राणनाथ की चरणसेवा कर रहीं थीं। प्राणनाथ कों 
दूध दिया पीनेकोतो क्यादेखती हं कि मूखमे छाले पड़ गयं 
। हमने पूष्ठा, क्या वात हुई महाराज !तो प्राणनाथ कहने 
लगे कि मालमहोतादहैकि राधाको किसीने गरम दूधदे. 
दिया पीने को इसलिए छले पड गये । यह्‌ कहावत है ना कि- 
“इश्क मे तासीर है, पर ददं कामिल चाहिए 1" 


आप यह ज।नते कि किसीस्त्रीके मन में अगर यहु 
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बात आ जाय करि मेरे पति कोकोई ओौरप्रेम करता हैयामेरे 
पति किसी ओर्‌ को प्रेम करते हैँतो यह वात उत्ते सुहाती 
नहीं, अच्छी नहीं लगती । रुकिमिणी जी का चित्त उदास हो 
गया । पर यहदहैप्रेमकाभोगदही। तो जब सुकिमिणी जीका 
चित्त उदास दहो गया तोप्रेम मे शिथिलता आ गयी, क्योकि 
वहां अपना अधिक्रार आ जातादहै 1 रुक्सिणी जी का चित्त 
इधर उदास हुआ उधर श्यामसुन्दर कै मनमें पीड़ा आरम्भ 
हई । अव ग्यामसुन्दरके सिरमें पीड़ा होने लगी तो उदास 
हो गये । रुक्मिणी जी ने देखा कि प्राणनाथ आज वड़ उदास है 
तो वोलीं किदे प्राणनाथ ! आज क्यावात है, आज आप कैसे 
उदास टो गये ?जव पृतीहँंतो ओौर अधीर होते हैक 
वात नहीदं रुक्मिणी जी ।'' कृतो है महाराज? आज आप 
का चित्त प्रसन्न नहीं । “कुछ वात नहींहै रुक्मिणी जी, 
सिरमेपीड़ाटो रहीदहै!'' अव प्राणनाथ कीसिरकी पीडा 
सुन कर रुक्मिणी जौ वड़ी आकल हो गईं, व्याकुल हो गयीं । 
टेतोगप्रेम हीन! किय महाराज, कोई उपचार ?जो उप- 
चार्‌ कौ वात सुनी तो श्यामसुन्दर ओर अधीर हो गये । ओर 
कटने लगे-अरे रुक्मिणोजी ! इस द्वारिकापुरी में उपचार 
कहां ? रुक्मिणी कहने लगी-मटाराज ! जिस द्वारिकापुरीमें 
अष्टसिद्धि, नव-निधि वास करती, वहां उपचार नहींहो 
सक्ता? वोले .रुकिमिणी जौ यहां वह्‌ ओपधि ही नहीं मिलेगी ।' 
बोलीं-आप बताओ तो सही, कौन-सी एेसी ओषधि है ।-कि. 
ओषधि तो कुछ नहीं । यदि हमारा को$ प्रेमी होता ओर अपने 
चरण कौ रज लगादेतातो पीड़ा दुर हो जाती । सुक्मिणीजी 
सोचने लगी-प्रेमीतोहम भीँ चरणभीदटहैँओौररज भी है। 
परये हमारे पतिर्है, हम इनकी पत्नी हँ, भला पत्नी पति के 
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सिर पर अपनी चरण रज लगाये तो नकं भोगना पड़ेगा । तो ` 
महाराज रुक्मिणी जी का साहसनहीं हु आ,। अव पीड़ातोहोही. 
रही है। इतने मे नारद वावा अयि। नारद वावा ने पृष्ठा 
रुक्मिणी जी आप उदास केसी हैँ? कि “दण्डवत्‌ महाराज, ` 
उदास क्या, प्राणनाथकेसिरमें वड़ीपीडाहो रही है।*. 
ये भीतो भक्तै । वे गये श्यामसुन्दर के पास । कटा-महा- 
राज आज कसी उदासी छागी है । वोले-“ कुछ नहीं-वावा, 
दण्डवत्‌, आओ विराजो । उदासी क्याषछायी है तावा, आज 
सिरमेवड़ी पीड़ाहो रही दहै)" ब्रह्यपि जौ वोले कोई उपचार ¦ 
नहीं है ? वोले“उपचार तो है वावा,पर दवार नहीं भिलती।* 
तो बोले, कौन सी एेसी दवाई है ? श्यामसुन्दर वोले कि दवाई , 
तो ओर कुछ नहीं, कोई हमारा प्रेमी होता ओर अपने चरणों . 
कः रज लगादेतातोसिरकी पीडादूरटो जाती । नारद वावा 
सोचने लगे-प्रेमी तोटमभीरद्ैँ, चरणकी रजभी है, पर 
हमारा दास्य-भावदहै।येस्वामीर्है, हम दासदहैँ। भला दास 
स्वामी के मस्तक पर चरण रज लगाये तो नरक भोगना पड़गा। 
नारद वावाकाभौ साहस नहीं हुआ । 


जीर आप जानते हँ जव प्रेमी पर आपत्ति आतीहैतो 
प्रेमियों की ओर दौड़ते हैँ । नारद वावा दौडे-दौडे ब्रज मे आये। 
अव यहां देखते हैँ कि सव प्रेम-समाधिमें इवे हए हैँ । किसी को 
तन-मन कोसुधतोदहैनहीं। तो वहां कोई दण्डवत्‌ ही न करे । 
कोई पुषे ही नदीं -कहां ते आयो, कौन वावा है । वयोकि वेमन 
के लोग कंमे सोचें ?नारद वावा सोचने लगे, क्या उपाय करं? 
यह्‌ नियमदहै नरि जोजेसा ह उप्षको उसको रुचि की बात 
कहो तो उसमे चेत आता हं। तो नारद बावा वड़े जोर-जोरसे 
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“श्रो कृष्ण-श्री कृष्ण-श्रीकृष्ण” कह्ने लगे । तो अपने प्यारे के नाम 
को भनक जव त्रज-गोपियोंके कानमेंपड़ी तो प्यारे की हर 
चीज अपनेकोप्यारीदहोतीदहै।!प्यारेकानाम भी तो उनको 
अत्यन्त प्रिय है । तोप्रियकेनाम कौ भनक जव ब्रज-गोपियों 
के कानमे पड़ी तो पलक ऊपर को उठ गया देखती रहैकि 
ब्रह्मापि श्रीनारद वावा खड़े । तो आप जानते है प्रेमियों को 
प्रेमियों के मिलनके समानतो ओर कोई सुखनहींहै। तो 
नारद वावाको खड़ा हुआ देख-दण्डवत्‌ वावा, दण्डवत्‌ वावा । 
अरे वावा! करटासेजयेटौ। वावा दण्डवत्‌ । क्योक्रि सव 
जानती क्रिये विचरते रहते । अव वावा वोले ही नांय । 
अरेवात्रा।तू्‌ सूने नांय ! बताये नांय ! तेरे कान नांय वावा । 
जव संकत्पपूरानहींहोतातो ओर चेतना आतीटहै। पूषन 
लगी-कर्टाते जआयोदहे वावा ! वता वावा। तो वोले-आवत 
तोर हारिकापुरौतेटहूं।तोजोप्यारेके धामकी वातसुनीतो 
ओर चेतदहो गया ओरचारो ओरसेयही आवाज अने लगी- 
हमारे प्यारे अच्छेतोरहैँ? हमारेप्यारे अच्छैतो हं? अव 
वावा-बोले हौ नाय । प्रेममे वंडा अनन्य चिन्तन वना रहता 
। अरे वावातू सने नाय, बोले नांय । वता ! हमारे प्यारे 
अच्छेतो दहे । नारद जी बोले-अच्छतो हं पर उनके सिरमें 
पीडाहोरहीदै। अव जो गपियोंने सूना कि श्यामगुन्दर के 
सिरमेंपीडाहोरहीहै तो एकदम व्याकुल होकर कहने लगी- 
“हाय ! हाय ! ! उस द्वारिकरापुरी मे कोई उपचार करने वाला 
नहीं है! यदिवेत्रजभैं होते तो उनको मैया उपचार करती । 
अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है, अपनी योग्यता पर भरोसानहीं 
है । अरी गोपियो,उपचार क्ररनेवालेतोवे ही वड चतुर वेद्य 
ह, पर ओपधि ही नहीं मिलती अरे वावा! कोन सी एप्त 
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ओषधि है जो नहीं मिल रही? जल्दी वता बावा । ओषधि 
तो यह्‌ है गोपियो ! यदि कोई उनका प्रेमी होता ओर अपनी 
चरण की रजदेदेता तो उनके सिरकी पीडा दूर हो जाती। 
अरे वावा, जा जल्दी जा, जितनी चाहे उतनी लेजा । अरे 
गो पियों ! तुम वावरी हुई हो। तुम नदीं जानती हो कि श्याम 

सुन्दर पूणं ब्रह्म, सच्चिदानन्दघन दहं । भला तुम उनके मस्तक. 
पर अपनी चरण रज लगा करके नकं को भोगोगी ।'' बोलीं - 
वावा, तुम नांय जानो, हम तो भली भति जानती दहं। हम 
भली भांति जानती हं किवेपूण ब्रह्म सच्चिदानन्दघन हं । पर 
वावात्ु नांय जाने । तो वोले-क्या वात हम नाय जाने?तुमयं 
नाय जानो कि हम एक जन्म नहीं अनेक जन्मो तक नकको 
यातना सह सक्ती हं, पर प्यारे कौ पीडा नहीं सह सकतीं । 
यह है गोपी प्रेम ! गोपी प्रेम । 


तात्पयं कटने का यह्‌ था कि यह्‌ गोपौ-प्रम हम सवका 
अपना प्रेम है, यह मनुष्यमात्तको प्राप्तहो सकतादहै। जसा कि 
आरम्भ में निवेदन कियाथाकरि इस प्रममे तोन वातं हुवे 
अपने ह, मुञ्जे उनसे कुछ चाहिए नहीं, अपने पास अपना कुष्ठ 
नहीं है, उनकी आत्मीयतामें हीः अगाध प्रियतादहै। यह्‌ प्रेम 
मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकता है । इसमे लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं है । 
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(अ) 


(१) बल है संसारके लिये, 
(२) ज्ञान है अपने लिये, 
(३) विश्वास है भगवान के लिये । 


यह्‌ मानव जीवन कासत्यदटै। शरीर का बल संसार के हितमें 
लगादेने से राग की निवृत्ति होजातीदहै। ज्ञानके प्रकाश मे निमंम 
ओौर निष्काम हो जाने से देहातीत होने की सामथ्यं आती दै। आस्था, 
श्रद्धा, विश्वास पूवेक ईश्वर को अपना माननलेने से भक्ति की अभिव्यक्ति 
हो जाती दहै 1 


सवं समथं प्रमु को आत्मीयता से अनाथपन का दुःख सदाके लिए 
मिटजाता है। मनुप्य अनाथ नहीं दटै। जो प्रभु विश्वासी नहीं हं, 
जो कतव्य विश्वासी नहीं हं, ओर जो आत्म-विश्वासी नहीं है, वही 
अनाथ ह्‌ । 


जीवन दाताने मानवको यह स्वाधीनता दीटै कि मनुष्य जव 
चाहे तव धर्मात्मा होकर, जीवन मुक्त होकर ओर भगवत्‌ भक्त होकर 
कृत-कृत्य हो सकता हं 1 





प्रबचनं : 


किसी नाते से मानिये साहब, पर सभो को अपना अवण 
 मानिये। यह तो मानने कौ चीज ह ।ये जानने को चीज नही 
ठे, कि सभी अपने हँ कि नहीं । यह्‌ मानने की चीज हे । अथवा, 
परमात्मा को अपना मानिये अथवा इस वात को जानिये कि 
मेरा करके कृष नहीं हं । यह्‌ जीवन का सत्य हं । यह्‌ कल्पना 
नही है । मेरा करके कु नहीं हे, मेरा कोई नहीं टं} उसमें 
कोई आपत्ति नहीं हं । लेकिन कोई हं ओर कोई नहीदह्‌ ! यह्‌ 
मेरा क्यो हे, क्योंकि यह्‌ मेरे मजह्व काहं। यह्‌ मेराक्यों 
है, क्योकि मेरे इज्म काह । यट्‌ मेराक्यो हे, क्योकि मेरे परि 
वारकाहे। यहवड़ीभारीभूल हं । मै आपसे क्या वताॐ। इस 
भूल से मानवता समाप्त हो गयी । मानवता को- मिटाने वाली 
ओर कोई चीज नहीं हे, यही भूल हं । या तोञापयह्‌ मानतेकि 
मेरा करके कोई नहीं ह,-तो आप असंग होकर अपने में संतुष्ट 
रहते,कोई वात नहीं थी । लेकिन कोरईमेरा हं जओौर.कोईमेरा नही 
है, यह वड़ो भारी भूल है । इस भूल को विना मिटाए, कभी भी, 
कोई भी साधक मेरे जानते साधन-निष्ठनहीं हो सकता । ओर्‌ 
चाहे वह कुष हो जाय, साधननिष्ठ नहींहो सकता । जव 
साधननिष्ठ नहीं हयो सकता तो जीवन की साथेकता ही समाप्त 
हो गई, जीवन ही असफल हो गया । 


इसलिए, क्या आज हम ओर आप इस सत्य पर विचार 
करने के लिए राजी हं-कि प्रभु अपने हैः अपना कुछ नही हैः 
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अथवा समी अपने हैँ! अगर इस सत्य को स्वीकार नहीं कर 


। सकते, तो आप धमत्मिा भी नहीं हो सकते, जीवन मुक्त भी 
नटीं दो सकते-भक्त भो नहीं टो सक्ते ओर चाहे कुछ हो जायं । 


= 


क्या रायदहै? 


श्रोता-सत्य है स्वामी जो । 


अगर इस सत्य को नहीं मानते तो आप ध्मत्मि नहींहो 
सकते, जीवन सूक्त नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते । 
धमत्मिा नहीं हो सकते तो जगत के काम नहीं आ सक्ते, जीवन 
मुक्त नहीं हो सक्ते तो अपने कामके नहीं रहे ओर भगवत्‌- 
भक्त नदीं टो सक्ते तो प्रभ के काम नहींआ सक्ते। तो उस 
भाई की वात पर मृक्चं ख्याल आया क्रं विचारा कितना भोला 
है । अरे भाई सोचो, विचार करोधीरज सेकिसीमित प्यार 
जोर सीमित उदारता क्या पशु-पकषियों में नहींहै। क्या 
रायदहै 


भ्रोता-टै । 


तो मैने कहा कि वह भाई अगरमेराप्रेमी होतातो यह्‌ 
सोचता करि कोई वातनहींहै" स्वामीजीकाशरीर नहीं रहेगा 
तो उनका प्यारा-प्यारा जो “मानव सेवा संव" है, एेसा मानलो 
थोडी देर के लिए कल्पना करलो, मतो भगवान कामानताहं. 
अपना नहीं मानता हं । भगवद्नाते ही “मानव सेवा संघ" की 
सेवा करताहं। तो अव वह्‌ काम हम करगे, क्योंक्रि अपने प्यारे 
का लगाया हज पौधा है, सीचेगे इसको । तो वह्‌ सही अथं में 
मेरा प्रेमीहो जाता एेसेहीजोग्रभु का भक्त है, मानलो थोड़ी 
देर के लिए, व्यक्ति को हटादो, तो क्या यह हो सकता हैकि 
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निर्गेरन हो ओरपरमात्माकीप्राप्तिदहो जाय । समतानदहो 
ओर परमात्मा की प्राप्ति दहो जाय ! उदारता नहो ओर 
परमात्माकी प्राप्तिहो जाए 1 यहो सकताहै कभी ? 


श्रोता-नहीं हो सकता । 
स्वामी जनी-क्भी हो ही नहीं सकता । 


इसीलिए मेरानम्न निवेदन हैकि तीन बातें आपकी 
सेवा में निवेदन की ओर तीन ही आपके पास शक्तियां है-वल, 
है, ज्ञान है ओर विष्वा! तो वलदहै संसारके लिए । वल 
से आपको शान्ति नहीं मिलेगी । बवल से आपको मुक्ति नहीं 
मिलेगी । ओर ज्ञान है अपने लिए तथा विश्वास है परमात्माके 
लिए । क्योकि विना विश्वास के आप परमात्मासे सम्बन्ध 
नहीं जोड़ सकते । ओर विना ज्ञान के आपन णान्तिपा सकते 
हैन मुक्तिपा सकते ओौरनदही निविकारता पा सकते ह। 
ओर बल संसार के लिएदहै। अव हमसे वड़ी भारी भूल यह्‌ 
होती है कि हम मिले हए बल को अपने लिए मानते हं । सेवा 
करते टह, तो उसके वदलेमें हमे मान ओर भोग मिलनाही 
चाहिए । बड़ी भारी वीकनेस (निवलता)है यह्‌ 1 यह्‌ निवलता 
किसमे नहीं है, इसे तो प्रभुजानं यावो जने,. हमे तो 
मालूम नहीं । हमने अपने जीवन मे इस वौोकनेस का अनुभव 
करियाहैओौरइसवातकोदेखादहैकिजो आदमी सेवा के बदलं 
मे भी व्यक्तिगत सम्मान चाहता है, भोग चाहता है, उससे सेवा 
बनेगी नहीं । क्योकि सेवा काफल तो त्याग है ओर त्यागका 
फल प्रेम है । अगर आपने ठीकसेवाकी है किसी की, तो 
आपमेंत्याग का बल आना चाहिए । ओर जब ठीक त्याग 


| 
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 कावल आगयादहै,तोप्रेम का उ्दय होना चाहिए । इसीलिए 
मे हमेशा लोगो से कटता हूं कि भाई, हमे वल के द्वारा सेवा 
करनी दहै ओरसेवाके द्वारा त्याग को प्राप्त करनादहै। सेवा 
काफलदहैत्याग । त्यागके द्वारा बोध भी प्राप्त होता है ओर 
प्रम भीप्राप्तहोतादहै। जो प्रभु विश्वासी है उन्हें प्रेम प्राप्त 
होता है गौरजो अध्यात्मवादी हैँ उन्हे बोध प्राप्त होता §। 
ओर जव तक आपको बोध ओरप्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तब 
तक्र जीवन मे पूणता होती है क्या? 

श्रोता-नहीं टोती । 


स्वाम जी-कभी नहीं होती । 


इसीलिए मेरा यह्‌ निवेदन था कि भाई ! मान लीजिए, 
थोड़ीदेरकेलिएु कि आपको मानव सेवा संघ अपना संव नहीं 
मालूम होता ओर उसका प्रवतेक अपना मालूम होता है। यह 
बहौ दशा होगी कि जिन्हें परमात्मा अपना मालूमदहो ओर 
सृष्टि अपनी न मालूमदहो। क्यारायदहै ? 


श्रोता-टीक है । 


तो हम अपने साथियों से, अपनी वालिकाओं से खास 
तोरम कहते हैँ कि अगर यह्‌ बात तुमको पसन्द है कि पिताजी 
तुमको अच्छे लगते दहै, तो भाई ! पिताजी की व्यथामेंतुम हाथ 
बटाओ। जो दूसरे कौ व्यधामें हाथ वटातादहै, पंडितजी, यँ 
आपको वड़ो ईमानदारीसे कहता हूं कि उसको अपनी व्यथा 
से व्यधित नहीं होना पड़ता ओर जो दूसरेकौ व्यथामें हाथ 
नहीं बटायेगा, वह्‌ वच नहीं सकता कि अपनी व्यथा से व्यधित 
न हो । 


- 
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पंडित जी-गहरा दशेन है । 

बहुत ईमानदारी की बातदहै। अगर आप चाहतेरैकि 
देम व्यक्तिगत दुःखसेदुःखीनहोंतो दूसरों केदुःखसे दुःखी 
टी जाइये, क्योकि दुःखो होना जरूरी दहै । क्यो जरूरी? क्कि 
दुःखके प्रभावसे ही सुखका प्रलोभन नाश होता है । हमने 
सुना था, मालूम नहीं कहां तक ठीक दै-पडित लेखराम का 
लड़का बीमारथा ओर उनके पाक्त खवर आई क्रि तीनसौ 
आदमी ईसाई होने जारहेरहै, या मुसलमान होने जा रहर 
ठीक मालूम नहीं । 

धोता-मूुतलमान होने जा रहे थे 


तो मुसलमान होनेकी वातथी। पत्नीने कहा कि 
लड़का बीमारदै, आपकरहांजा रहेहं? उन्होने कटा “भेर 
तीन सौ लड़के वीमारहं । एक लड्केकेलिएतीन मसौ को केमे 
छोड दे ?'' तो उनके दिल मे ददथा एक । हम नहीं कहते कि 
वही ददं हमारे दिलमेंभीहो, लेकिन तो ददं हो! 

तो, जो आदमी दुःख से वचना चाट्तादहै, कठिनाईमे 
वचना चाहता दे, वह न शाति पाता दहै ओर न दुःखहारो हरि 
कोपातादटै। हमेजोभिलनादैवो दोही चीजें मिलनी ह 
शान्ति ओर प्रभु । तीसरी चीजतो मिलनी है नहीं । आप 
चाहें कि आपको सुख, सुविधा, सम्मान सदेव मिलता रहै 1 तो 
महाराज कितनी ही सुख-सुविधा-सम्मान की तयारी करो, यह 
सुरक्षित नहीं रहता है, क्योकि यह्‌ रहने वाली चीज नहीं है। 
न सुख रहने वाली चीजदहै, न सुविधा रहने वाली चीज है 
ओर न सम्मान रहने वाली चीजदहै। हां, यहदूसरोंको देने 
वाली चीज हैँ । अगर आपमें हिम्मत है, बहादुरी दहै, तो दूसरों 


व सच्च 
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को सुख दीजिए, सुविधा दीजिए, सम्मान दीजिए । लेक्रिन आप 
स्वयं सुख-सुविधा-सम्मान का भोग करना चाहे, यहं सम्भव 
नहीं होगा, यानी मिलेगा नहीं । कितना हो आप प्रयास कर, 
आपको मिलेगा नहीं, यदि मिल भो जाएगा तो रगा नहा । 
तो सुख, सुविधा हमें नहीं चाहिए, परन्तु यदि सम्भव हो सके 
हम द्सरोको सुखदे, दूसरों कोसुविधाद, दूसराका 
सम्मानदे। ये देने की चीजे रहै, लेने की चीज नहींहै1 ओौर 

टमसे बड़ी भारी गलती यहीहो जातीदहैकि हम देने वाली 
चीज को लेने लगते हैँ । दुःख का प्रभावलेने की चीज दै। अगर 
आपको) संसारसे कृछ्लेनादै, तो इस दुखा ससार कंदुःखमन 
आप दुःखी हो जाइये । 


तो मै आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं करि रोज हम 
पाठ करते है-"चिन सत्संग विवेक न होई, रामदछ्ृपा बिनु 
सलभ न सोई ।' ओर "भक्ति स्वतन्त्र सकल गुण खानी, विन 
सत्संग न पावहि प्राणी ।' तो भैया, यह्‌ पाठ ही करते रहोगे 
कि सत्य को स्वीकार भी करोगे ! विना सत्संग के विवेकं नहीं 
होगा, विवेक के चिना मोह नहीं मिटेगा, विना मोह्‌ के मिटे 
अनुराग नहीं होगा, विना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी । _तो 
वह कौन सा सत्संग है कि जिसके विना भक्ति नहीं मिलेगी ? 
वह यही सत्संग है कि सुख-सुविधा की दासता से हम मुक्त टं। 
अगर आपके पास बल है तो-क्योंकि यह सव बल से सम्ब 
रखते है-सख भी, पण्डित, जी वलसे ही सम्बन्ध रखता दै। 
भोग्य पदार्थं लो, भोगने की शक्ति टो तव भोग सिद्ध हयेगा। 
सम्मान भी बवलसे सम्बन्धितदै, किसी केकाम आओतो 
सम्मान मिले जिसके आप काम भायेगे वही आपको सम्मान 


अ 
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देगा ओर उसी केद्वारा आपको सुविधा मिलेगी। तोभे बल 
के साधन दहँ-सुख-सुविधा-सम्मान । जिसके पास वल होगा 
उसको सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सम्मान मिलेगा । हमारे 
पास बल नहीं है, हमको नहीं मिलते । अगर हम आज आगरा 
डाक्टर को दिखाने जाना चाहं तो हमारे पास साधन नहीं ह। 
परन्तु जिनको बल प्राप्त है, जिन्होने वल का सम्पादन कर 
लिया है, बे जा सकते हैँ । लेकिन उस बलके द्वारा जीवन की 
समस्या हल नहीं हो सक्ती । इसलिए जो लोग निवल है, उन्हूं 
यह सोचना चाहिए करि उनके लिए यह सुलभ दैकिवे अचाह्‌ 
हो जायं । एक बलवान के लिए यह सुलभनहीं दहै करि वह्‌ 
अचाह हो जाये, क्योकि वह्‌ सुविधा क्यों छोड़गा । 


इसीलिए मै आपसे निवेदन कर रहा था कि भमानव सेवा 
संघ की प्रणाली में यह्‌ बात बताई गर्दै क्रि हम चाहे जिस 
परिस्थितिमें हों, सत्य को स्वीकार करनेमें कोई पराधौनता 
` नहीं है । अव, जंसे कि मान लो थोड़ी देरकेलिएु यह शरीर 
है, निबेल हो रहा दै । अगर यह सत्य मेरे जीवन मे उतर जाव 
करि “शरीर मेरे लिए नहीं है," तो उसको चिन्ता समाज क) 
होगी कि मञ्चक ? मृक्चको चिन्ता हो ओौर समाज को उपक्षाहो 
तो ?तो इसका मतलव क्या है? इसमे समाज का दोष नहीं 
है । यह सवमेरीदहीभ्रूलदै किर्मेने कहीं न कहींशरीरको 
अपने लिए माना होगा । “मानव सेवा संघ" वड़े डके की चोट 
यह्‌ यात कहता है करि भैया, शरीर तो लोकहित के लिएहैः 
परसेवा के लिएदहै। अगरशरीर केद्वारा तुम वेठक्रर ध्यान 
करो तोभी इसी भावसेकरो क्रि लोक-हित हो । जप करोतो 
इसी भाव से करो करि लोक-हित हो । ती्थे-यात्रा करो तो इसी 


| 
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भावसे करो किं लोक-हितहो। शरीरके द्वारा होने वाली 
परत्यक प्रवत्ति लोक-हित के लिए दहै, अपने लिए नहीं है। ओर 
जवसे इस सत्यको मानवनेठटकरायादहै तवसे मानव समाज 
मे अनेकों संघे पेदा हो गये ओर पदा होते रहगे, कोई रोक 
नहीं सकता । शरीर का वल, योग्यता का बल्‌, सम्पत्ति का 
बल-यह्‌ सव शरीर ही से संबन्धित है, शरीरको ही 
जाति.केदहैँ। वस्तुटै, योग्यतादहै, सामथ्यं है, सम्पत्ति है-ये 
सव शणरीरकी जातिके हीह । शरीर कहु दो चाहे वस्तु कहं 
दो, णरीर कह दो चाहे योग्यता कह दो, शरीर कह दों चाहे 
सामथ्यं कह दो । क्या रायदहै पण्डित जी ? 


पड़त जी-सत्य है । 


तो यह लोक हित के लिए । ओर भया, सवसे बड़ा 
लोक-हित यहीहैकिञापकिसी को कष्टनदो। किसीको 
कष्ट मत दो, किसी का वुरा मत चाहो, किसी कोब्ुरा मत 
समञ्चो । किसी का बुरा मत सोचो। किसीका बुरा सोचना- 
इसमे भी नीचीश्रेणी कोई हो सकती क्या? सभी को सुख 
दो यह्‌तोवादकी वातै, परक्रिसीको दुःखनदो, किसी 
कावुरान चाहो, किसीको बुरा न समन्लो-यहतो आप कर 
सकते हैँ । अगर तुम इस वातकोहीपूराकरलो तो सेवा करने 
वालों को सूचीमे तुम्हारा एक नम्बर नाम दहो जायेगा । 

तोवह सवमे बड़ासेवा करने वालादहै जो किसीको 
किसी प्रकारसे दुःख नहींदेता। किसी का बुरा नहीं चाहता । 
अव बताओ इस सेवासे भी हम वंचित हो जायं ? 


श्रोता-नहीं । 
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यह सेवा तो जव चाहो तव केर सकते हो । अच्छा, सेवा 
कातोभावन हो ओर आप कहौ कि हम शारीरिक वलके 
दारा हिमालय की कन्दरामें वठ करब्रह्म-प्राप्तिकर लेगे। आप 
जाकर करले, ओर करकेआ जायं ओर मृञ्षसे कहत) मै मान 
लंगा । परमै आपको विश्वास दिलाता हं कि मैने भी उत्तरा- 
खण्ड को यात्राय वहत काहु, वहत घूमा हं । मने उत्तरारण्ड 
के त्यागी-वेरागियों का मन निवृत्तिमें नहींदेदा है, मन निवत्ति 
मे नहींदेखा है । उन्हे मनीआड़र का ध्यान आतादहै, तारीख 
का ध्यान आतादहै, चिट्टी का ध्यान आता ओर जव कभीवे 
उत्तराखण्डवासी तपस्वी नौचे(मैदान)मं आत हंत उनको 
हप होतादै कि यहांतो सागभी खाने फो मिल गया, वाँ तो 
केवल नमक ही मिलताथा । यह्‌ वात मै उन विचारोंके 
तिरस्कारकी दृष्टिसे नहीं कहता हं । बुद्धिमान वह दै जो दूसरों 
स सीखे । तोर्मेने सीखादहै ङि उत्तराखण्ड मे वठने सात्रसे 
भगवत्‌-प्राप्ति नदीं होती । यह मँ उतरादण्ड का खण्डन नहीं 
कर रहा मत सम्ियेगा ! मेरे मन में उतराखण्ड के 
प्रति वड़ी श्रद्धा है । मुञ्चे जाने को मिलतादहैतो मैं गंगा किनारे 
जाता हू, जमुना क्रिनारेजाताह । एसी वात नहीं है किम 
अश्रद्धा करता हं । लेकिन म आपसे निवेदन करना चाहता हं 
क्रि णारीरिक वल के हारा आप सत्य को) नहीं पा सक्तते। 


सत्य को पाने के लिएतो अपकरो ज्ञान का प्रकाश मिला 
है । चाहे यां बठ कर ज्ञान का जादर करो भाई, चाहे गंगा 
क्रिनारे वठ कर ज्ञान का आदर करो ओर चाहे उत्तराखण्डमें 
वेठ कर करो । अगर आप अपने ज्ञान का आदर नही करेगे, 
तो आपको सत्य नही मिल सकता । ओर ज्ञान ही हमको यहु 
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प्रेरणा देता है क्रि बल अपने लिए नहींहै। ज्ञान दी हमको यहं 


| प्रेरणा देता है कि वस्तु अपने लिएनदींहै। ज्ञान ही हमको यह 


प्रणा देता है कि योग्यता अपने लिए नहीं है। मिली हई वस्तु, 
योग्यता, सामथ्यं जो है वह्‌ दूसरों के लिएदहै। ओर जितना 
आप दूसरों के लिए इसका व्यय करेगे उतनादही दुसरे लोग 
आपके णरीर की देखभाल करेगे । यदि आपको वस्तु नहीं 
मिलती है तो इसका अथं यह्‌ है क्रि आपने वल दूमरोंकी सेवा 
मे लगाया नही । नहीं तो संसार नहीं भूलता है भाई मेरे . 

संसार कभी नहीं भूलतादहै आपकेक्ियिको। भै संसारको 
विगड़ा हुआ कभी नहीं मानता हृं पण्डित जी । मै तो अपने को 
ही विगड़ा हआ मानता हं हम न विगडते तो दुनिया न विग- 
इती ।' यानी दुनिया में बुराई दिखाई नहीं देती। हमारीही 
वु राई दुनिया में दिखाई देती है, एेसा मेँ मानता हूं । इसलिए 
भेया, तुम्हें अगर सुविधा नहीं मिलीहैतो इसमे किसी ओर 
का दोप नहींहै । तुमने वल का उपयोग दूसरों की सेवा में नहीं 
क्िया-भोग में किया, सुविधा मे किया, सम्मानमें करिया । 
नहीं तो यह्‌ हो नहीं सकता क्रि समाज आपको जरूरत को 
अनुभवन करे में क्या वताऊॐं आपको, संसारतो समाजसे 
भी वडीं चीजदहैन! तो देवी शक्तियाँ उसकी मदद के लिए 
तत्पर हो जाती हं । हमारे गुरुने, जिस दिन हम कपड़ा रगकर 
घर से चले, उसी दिन यह वात कहीथी क्रि वेठा ¦ अगर तुम 
स्वाधीन हो जाओगे तो प्रकृति तुम्हारी सेवा करने केलिए 
लालायित हो जायगी । ओर हमने देखा किं जितनी हमने परा- 
धीरता छोड़ी उतनी ही हमको संस।रने सुविधा दी । जितनी 
टमने पराधीनता पसन्द की, हमने अपने जाप असुविधा पेदा 
कृर ली। यह हमारे जीवन का अनुभव सिद्ध सत्यै, गुरुको 
वाणी दहे । 
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तो मै आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि यह कभी नं 

सोचें कि हम अनाथ हं, कोई भाई न सोचे, कोई वहन न सोचे कि 
हम अनाथ हं कि सव-समथं प्रभ हमारे साथ नहीं दहै 
हमारे नहीं हं-यह भ्रम कभी मत पालो । अगर इसप्रकार आप 
सोचते है तो विश्वास की जीवनमें जरूरत ही नहींहं। विश्वा 
केवल इसी बातमे करनाहं कि चाहे हम जानते अथवा नरी 
जानते है, चह हम मानते हँ अथवा नहीं मानतेर्है, लेकिन संसार्‌ 
का प्रकाशक, संसारका आधार, सव-समथे प्रभ हम सवका सदा- 
सदा के लिए अपनाहु। उसी को अपना मानो । पहला नम्बर्‌। 
अगर ञाप सोचते हँ कि भाई, यह वातप्रभुने तो हमसे कटी नहीं, 
आप कहते हैँ तो आपको व्यो न माने ? तो हमारे मानने का अथं ह 
किडसवातकोमानो,नं किशरीरको मानो। इस वात को मानो 
कि कोई भी मनुष्य अनाथ नहींहे।तोजव लड़की की आवाजमेरे 
कानमे आयी कि पिताजी नीं रहंगे तो मेरा कोई नहीं रहेगा-तो 
एक्‌ धवका लगा मुक्चको, एक चोटलगो। यह्‌ वावरी लड़की क्या 
सोचती हं? क्या जगत्‌पिता,जगत्‌पति कहीं चला गया ह, जो तेरा 
कोई नहीं रहेगा ? यदह भ्रमदटं, इसको दिलसे निकाल दे, ओर 
यहु शरीरनाशदहोजायगातो्मेभी चली जाज्गी, म भी मर 
जाञ्गी, सो मत सोच) इसशरीरकाजो काम.बाकी हसो 
मै करूगी । वीर लडकी .वन । अगर तेरा वाप वीरहंतोतू 
वीर वन कि, "पिताजी । आप आरामसेमरो, आपका वचा 
हआ कामम पूराकलरूगी।'' यह्‌ बहादुरी ह्‌, यहं वीरताह्‌। 
म यह नदीं कहता हं कि मेरा वचा हआ काम केवल इस आश्रम 
को वनाये रखना हं । यह्‌ मत सोचियेगा। इस भ्रममें मत 
रहियेगां । मेरा वचा हुआ काम है-सोई हई मानवताको 
जगाना । तुम यहाँ वेठ कर सही सेवा करो । सभी के लिए 
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। उपयोगी होने की चेष्टा करो। जैसे, कल पण्डति जीने कहा 


। किमे क्या उपयोगी होऊगा ?र्मैने कहा कि पण्डित जी, अगर 
आप अपने लिए उपयोगी हो जा्येगे तो मेरे लिए भी उपयोगी 


होगे । कहा था कि नहीं पण्डित जी ? 
पण्डित जीो-सत्य है। 


तो भाई, मानवता को जगाओ । मानवता क्था है? सेवा-त्पाग- 
प्रेम । तुम्हारे रोम-रोममें तेवा का महत्व हो,व्याग का महत्व हो, 
प्रेम कामटत्वहो । यहीमेराकामदै। इंट-पत्थर इकट्ठा करना 
मेरा कामनहींहै। यह॒तोहोगया, समाज की उदारतासे बन 
गया ओर समाज की उदारताते ही चलेगा । यह मेरे वनानेसे 
नहीं वना 1 यह ्रमदहैजो लोग समञ्लते है कि श्वम मैने 
वना लिया 1 कोई नहीं वना तेता 1 आश्रम वनतादहै समाज की 
उदारतासे ओर समाज की उदारता कंसे प्राप्तं होतीदहै क्रि 
भाई तुम समाज के लिए उपयोगी हौ जाओ, समाज की उदा- 
रता तुम्हारे साध रहेगी । 


अगरयह्‌ बात आपको जंच जाथ, रुव जाय, पसन्द आ 
जाय, तो आप गंभीरता पूवेक विचार करे फ हम सत्संग की 
महिमा जो गाते हैँ रोज, उसको पूरा कब करगे ? चाहिए तो 
यह्‌ था-पहले पूरा करते, पी गाते । परन्तु कोई वात नहीं । 
पटले गाओ पी पूराकरो । हरभा््के मन मे, हर बहन 
के मन में यह्‌ सत्य आना ताहिए करि अनाथ नहीं हुं । विश्व- 
नाथ के रहते हए कोई अनाथ कंसे हो सक्ता है ! जगत्‌पति के 
रहते हए तुम विधवा कंसे हो सक्ती हौ } जगत्पति मौजूद दै 
ओर तुम विधवा हौ गई? यहं कंसे दौ सकता है ! जगत्पिता. 


| 
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मौजद है ओर त॒म अनाथ हो गइ-यह्‌ केसे हो सकता है | | . 
जगदाधार मौज द है, जगतपिता मौज्‌द है, जगपत्‌पति मौज्‌द 
दै-यही आपको मानना चाहिए । आप अनाथ नदीं है, सनाध 
है। क्यों? जो प्रभु विश्वासी नहींटै वही अनाथदहै। जो 
तंग्य-विश्वासी नहींदहै वही अनाथदै। जो ज्ञान का आदर 
नहीं करता, वहौ अनाथ आप कतव्य मे आस्था रशो 
ज्ञान में आस्था रखो, प्रभ के विश्वासमे आस्था रश्ो-अनाथं 
नीं हो सकते । ओर अगर इन तीन चीजों को आप नहीं 
रखना चाहते हो तो सनाथहो ही नहीं सकते । कितने जन्म. 
विताये है तमने अनाथ हो-हो कर। आगे फिर अनाथ वनोगे? 
अवतो सदाके लिए सनाथो जाओ भाई । ओर वह तभी 
हो सकते हो, जव इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरे पासजो 
कु वल होगा वहं समाज-सेवा के लिए होगा, लोक? 
लिए होगा । मेरा ज्ञान मेरी भूल मिटानेके लिए होगा । मेरा 
विश्वास प्रभु से सम्बन्ध जोडने के लिएहौगा। ओरतो कुठ 
करना नहींहै। यही चारोंवेदहं हमारे तो इस्सेज्या 
तो हम जानते नहीं पण्डित जी । 


पण्डित जी-यथाथं यरीदहै ओर वेदोकासारभी यदहीहै। 


वेद माने ज्ञानके । जानका यह्‌ प्रकाश है ओौरयहीवेदोंका 
सार है। वेदोंमें यह क्रमवद्ध स्प सेसभी केलिए कटा गया 
है। विस्तारसे कहा गया हैं। क्रमसे कहा गया है। इतना 
ही फकं है। वह क्रम हमको नदीं मालूम, वहं पदति हमको 
नहीं मालूम । लेकिन यह हमको मालूम है कि वल दुसरोंके 
लिएदहै, ज्ञान अपने लिएहै, विश्वास प्रभू के लिएहै। ओर्‌ 


= 
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यह तीनों तत्व अआपमें मौज्‌द हं। अत्पबल हो तो कोई परवाह 
नहीं । अलत्पवल के सदुपयोग से वही सत्य मिलेगा जो विशेष बल 
के सदुपयोग से मिलेगा । ज्ञान के उपयोग से जो जीवन 
मिलेगा किसीको वही तुमको मिलेगा । विश्वास के उपयोग 
सेजो जीवन कप्त को मिलेगा वही तुमको मिलेगा। अगं 
वह परमात्मा नवी मोहम्मद का दोस्त हो सकता है, ईसा 
। कावापदहौोसकतारहै, मीराकापतिरो सकताहै, तो तुम्हारा 
। भोहासकतादहै! यहवात नहीं है कि उन्हीं का ही सकता 
दै ओर तुम्हारा नहीं हो सकता लेकिन त॒म विश्वास करो तब 
न ! यदि विण्वास ही नहीकरो तो कंसे त॒म्हारा हो जायेगा । 


अगर आपको ईश्वर में विश्वास नहीं होता तो मँ मजब्रूर 

नहीं करता हं क्योकि ईश्वर उनकाभी है, जो उसमे विश्वास 
नहीं करते । ईण्वरकी सूचीमेसे तुम्हारा नाम नहीं कटेगा। 
त॒म मानो तोओर न मानो तो लेकिनं भाई! ईश्वर के 
दिए हृए ज्ञान का अनादर मत करो! ईश्वरके दिषु हुए वल 
का दुरुपयोग मत करो। यह्‌ तोमान ला.) कानृनतो मान 
लो। अव यहाँ किसी पार्टी की गवनेमेट बनती हं। आप नहीं 
मानना चाहते । नहीं मानना चाहते मत सानो । ५ई₹ गवनमेन्ट 
का कानन मानलो। आप कटौो-न हम गवन॑मेन्ट को मानगे, 
न कानन को मानेगे तो नहीं पकड़े जा्येगे ? पकड़े जायेगे 
कोई वण नहीं चलेगा । तोदो तरहके लोग हए ससार में। 
एकतोरएेसे हए क्रि जिन्होने भगवान को माना जार भगवान 
के विधान को माना। एक एेसे हए जिन्होने भगवान के विधान 
को मानाओर भगवान कोपाया। साना नहीं, कहा नहीं कि 
भगवान हें ओर पा गये, क्योकि उन्हाने विधानको जो माना। 


४४ 1 [ सन्तवाणी-ॐ 


तो आप अनीश्वरवादियों की सूची मेँ अपना नाम लिवानाः 
चाहते हं तो भी कोई आपत्ति नहीं । चहेर्म भले ही कटटरः 
ईश्वरवादी ह, पर मे आपको सलाह देता हूं कि मानव सेवा संघः 
मे तम्हारा उतना ही स्थान दहै, जितना किसी ईश्वरवादी का। 


तो हम सव मानवहु, मानव होने के नाते साधकटह। 
साधक होने के नाते सत्य कोस्वीकार करना हमारा स्वधम 
ओर पुरुषार्थ हे 1 ओर वह सत्य यही हं किवल दूसरों के लिए 
है, ज्ञान अपने लिए हं ओर विश्वास परमात्मा से सम्बन्ध जोडने 
केलिएह ! जिस प्रभुने हमे मानव जीवन देकर यह स्वाधीनता 
दीकिहम जव चाहें तव धर्मात्मा होकर, नीवन-मुक्त होकर, 
गशगवद्‌-भक्त होकर कृत-कृत्य हो सकते हं, अव उस प्रभुकी 
महिमा गाओ । न गाओ तो सूनो, सूनो भी नहीं, गाओ भी नहीं 
तोस्वीकारटी कर लो। 


(ब) 


मानव उसकी संज्ञाहै जो कछ जानता है, मानता हं ओर 


करता दं । शरीर का उपयोग दूखःमय परिस्वितिमें सेवा करने मेंह। 


ज्ञान का उपयोग शरीर ओर संसारके सम्बन्ध तोडने मे ओर विश्वासकां 
उपयोग परम प्रेमास्पद से आत्मीय सम्बन्ध मानने-मे टै इन तीनों 
मे मनुप्य स्वाधीन है 1 अतः मनुष्य को प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग 


करते हुए अशरीरी जीवन से अभिन्न होकर सदा-सदा के लिए कृतकृत्य 
हो जाना चाहिय । 


प्रनचयं : 


छि? 1 


जव प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से सभी परिस्थितियों, 


से अतीत अविनाशी, स्वाधीन जीवन कीप्राप्ति होतीहैता 


फिर हम अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तनक्यों करते? इम. 
सम्बन्धमे सभी साधक महानुभावो को गम्भीरतासे विचार. 
करना चाहिए । परिस्थिति एक प्रकार का प्राकृतिक न्यायहै 


ओर प्राकृतिक न्याय अपने विकासं केलिए होतादहै, विनाज 


के लिए नहीं। इसलिए, हमें प्राप्त परिस्थिति का ठीक-टीक्‌. 


>) 4 ० 


सदुपयोग करना चाहिए । आगगे-पीच्चैके चिन्तन मे फंसनेमे 
कोई लाभ नहीं होगा । यह्‌ साधककेजीवन की एक वाधा है। 
आप कहग, एेसा हम क्यो सोचते हँ? एेसादहम इसलिए 
सोचते है कि साधककाजोसाध्य है वह्‌ अनुत्पन्न हुआ तत्व 
है, उत्पत्ति-विनाश रर्हितदहै। ओर जो उत्पत्ति-विनाश रि 


है उसकी प्राप्ति उसके दारा नहीं हो सकती जो उत्पर्ति-विना् 
युक्त है । हां,यह्‌ तो हयो सकता है कि जो उत्पत्ति-विनाश युक्तहै, 
यदि हम उप्तका ठीक सदुपयोग कर, तो हम उत्पत्ति-विनाश कौ 


परिस्थितियों से उपर उठ सकते है, असंग हो सकते दह। 
किन्तु यह नदीं हो सकता कि जीवन का सत्य उप्ीको सि्तेगा 
जिसका शरोर वहुत वलवान हो, अधवा जीवन का सत्य उसे 
मिलेगा जिसमे बहुत योग्यता हो । बहुत बलवान होगातो 
अच्छा है, बहुत से निलो की सेवा करेगा, यह्‌ तो हो सकता 
है । योग्य हो, अयोग्य को सेवा करे, यह्‌ हो सकता है । अल्प 


। 
| 
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सामथ्यं वाला होतो अल्प-सामथ्यं से सेवा करे विशेष-सामथ्यं 
वालाहोतो विशेव-सामध्ये सेकरे। पर यह्‌ नहींहो सकता 
कि विशेष-सामथ्यंहोने सेतो उसे जीवन के लक्ष्यकी प्राप्ति 
टोगी ओर अल्प-सामथध्ये से नहीं होगी ' पेता नदीं हो सक्ता! 
इसलिए हमे अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन नहीं करना चाहिए, 


अपितु प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग के लिए अथक्‌ प्रयास 
करना चाहिए । 


कर्पना करो क्रि मेरे जसा एकं अन्धा-रोगी आदमी है। 
ठीक है। जाप जंसा स्वस्थ ओर आंघों वाला आदमी है। अन्तर 
कहाँ पड़्गा ? अगर अन्धा अ।दमीदेखने की वासना को छोड 
सके, तो क्या उसे वह जीवन नहीं मिलेगा जो अतोन्द्रिय है, 
अगोचर दहै? यह्‌ परिस्थितिका महत्व तो केवल उन लोगों 
केजीवनमे रहता है करि जिनलोगोंको दुश्य से अतीत भी 
कोई है-उसमे आस्था नहीं है। ओर वहांभी आप देखिए, 
दृश्य के अन्दर भी परिस्थितिके भीतरभी, यदि आप विचार 
करके देवें तो सबल ओर निवल दोनों के सहयोगसे ही संसार ` 
काकामचलतादहै। केवल सबलो से ही नहीं चलता। जहां 
एक योग्य चिकित्सक चाहिए तो वहां रोगी भीतो चाहिए । 
मान लीजिए योग्य चिकित्सक हो ओररोगी कोईन हो, तो 
चिकित्सक का काम चलेगा? 

श्रोता-नहीं चलेगा । 


जह्य एक सम्पत्तिशाली है वहां एक निधेनभी तो 
चाहिए । अगर निधेन न हो तो सम्पत्तिशाली का काम चलेगा! 
तो बलवान के साथ निवल रहता ही ठै, सुखके साथ दुःख ` 
रहता ही है । उसी सुखनदुःख का नाम, उसी सबलता ओर 


1 
॥ 
४८ | [ सन्तबोणी-ई 


निबेलता का नाम परिस्थित्तिहै । परिस्थिति कोई ओर चीज 
नहीं है इसलिए, अगर हम निवेल रहै तो हमें अचाह होना 
चाहिए । अगस्हमसवलदैँतो हमें उदार होना चाहिए 1 नि्वं्ष 
कोजो सत्य अचाहं होने मे मिलता हैसमल को वही सत्य 
उदारहोनेसे मिलता है तोजंसे उदार होने से जो जीबन 
मिलता है तो अचाह होनेसेभीतो वही जीवन मिलता है। 
दस दृष्टिसे देखाजायतो सभी परिस्थितियां साधन सामग्री 
रूप मेह, जीवनके र्पमें नहींर्है । क्योकि एसा कोई बल 
नही, जिसका नाण नहो) बल कानाग होता दै । एेसी कोई 


भ किच 


योग्यता नहीं, जिसमें क्षति न हो । 


तो मे यह निवेदन कररहाभशा किआज हम सव अपनी 
वतमान परिस्थिति पर ध्यानन देकर एक्‌ अप्राप्त परिस्थितिका 
चिन्तन करते रहते ह । उसमें फस रहते टँ । उसमे सुदी-दुःखी 
होते रहते ह । अतः मानव सेवा संघकी प्रणाली में यह्‌ वात 
बताई गईकि साधक्रके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह 
प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग तो करे, लेकिन अप्राप्तपरिस्थिति 
के चिन्तनमे न फमे। आप कहेगे-तो क्या प्रतिकूलता हमेशा 
प्रतिकूलता ही रहेगी ?एेषा नहीं है । प्रतिक्लता के सदुपयोगसे 
भी विकासहोताहै ओरअनुक्‌लता के सदुपयोगसे भी विकाम 
होता है । हमसे भरल क्या होती दहै कि हम परिस्थिति को ही 
जीवन मान लेते हैँ । हम अपने जीवन का मूल्यांकन परिस्थिति 
के आधार पर करने लगते हँ करि अमुक सज्जन बहुत बड 
आदमी हैँ । क्या वात है साहव ? बहुत बडे प्‌जीपति है, कई 
कारखाने उनके पासहं। तो भाई, अगर मिलक होने से कोई 
बडा आदमी दहै तो मिल बड़ा आदमी हृ कि आदमी" वडा 
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आदमी हृभा ? मिलतो बड़ा हो नहीं सकता । तब मिल के 
आधार पर आदमी को बड़ा मानने काक्या अथे दहै? 


मै आपसे यह्‌ नख निवेदन करना चाहता हं कि यह्‌ रम 
टम साधु-समाजमे भी होतादहै। आजका साघु-समाज क्या 
सोचता है कि चलो, कैलाश की यात्रा कर आये तो विशेषता 
आ जायगी अथवा विल्करुल नंगे रह्‌ कर देवें तो विशेषता आ 
जायगी । ग्रह॒ तो कह सकते हैँ किः भाई ! कम सामान रखोगे तो 
तुमको आराम ज्यादा मिलेगा । क्योकि जिसको पराई कमा< 
चाना है, जिसको समाज के आधित रहना हे, उसकी जरूरते 
कम-से-कम हों तो अच्छी बात हं यह्‌ ) लेकिन नहीं, “आप जव 
तकर नंगे नहीं रहेगे तच तफ़ जीवन का सत्य नहीं मिलेगा ।` 
कोई कहे- "जव तक वनम नहीं वेठेगे, तव॒ तक सत्य नहीं 
मिलेगा ।' तो यह सव ज्रमदह। क्यों? क्योक्रि वनमेभी 
आप हमेशा नहीं रह्‌ सकते । उसमें भी परिवर्तन अगा । घर 
म भी आप हमेशा नहीं रह सकते । उसमें भी परिवतेन भायेगा । 
कोई भी उत्पन्न हई वस्तु, सामथ्ये, योग्यता एक-सी रह्‌ नहीं 
सक्ती । उसमे परिवर्तन अयेगाही। इसलिए हमें अपनी 
वर्तमान परिस्थिति का पटले तो ठीक-ठीक अध्ययन करन। 
चाहिए ओर फिर उसका सदुपयोग . करना चाहिए । देखिये, 
जीवन उसे नहीं कहते जो उत्पन्न हो ओरनाश हो जाय । उसका 
नाम जीवन नहीं है। वह हमारा साध्य नहीं दहं वहहमारा 
लक्षय नहीं है । परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु-विशेष 
के द्वारा प्राप्त हो अथवा किसी योग्यता-विशेष केद्वारा प्राप्त 
हो अथवा किसी सामध्यै-विशेष केद्वारा प्राप्त हो ! उसे परः 
मात्मा नहीं कहते । परमात्मा कहते हँ उसे कि जिसकी प्राप्ति 
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विष्वास से होती है। शान्ति कहते हँ उसे जिसकी प्राप्ति ज्ञान 


से होती हो । जान से जिसकी प्राप्ति होती है वह णान्ति कह 
लाती है ओर विश्वास से जिसकी प्राप्ति हो वह परमात्मा 
कहलाता है । ओर सव-दुःखों कौ निवृत्ति किसी परिस्थिति के 
द्वारा नहीं होती । अचाह होनेसे होती है, अक्रिचन होनेसे 
होती हे, निर्मम होने सेहोती हं । 


तो मै यह्‌ निवेदन कर रहाथाकि हमारा विक्रा किमी 
परिस्थिति विशेष के आश्रय की अपेक्षा नहीं रखता । हमारा 
विकास हमारे ही आचरित दहै। यदिहम चाहे तो प्राप्त परि- 
स्थिति के सदपयोगद्वारा सभी परिस्थितियोंसे अतीत जो 
अविनाशी-स्वाधीन जीवन है उसक्रो प्राप्त कर सक्ते हैँ । अगर 
आप पसन्द करलं, तो ! चाहे हमारी परिस्थितिकंसी भीटहो। 
,अगर यह्‌ बात हम लोगो के समञ्नमे ज जाती ओर मानव- 
समाज इस सत्य को मान लेता किं परिस्थित-परिवतंन की 
अपेक्षा परिस्थिति के सदुपयोग का वड़ा महत्व दहै, तो हर भाई 
के जीवनमे, हर वहिन के जीवन में एक उत्ाह जगता, एकः 
चेतना आती । ओर अपने पर भरोसा आता कि अरे! हमभी 
उसी जीवन को पासक्रतेहैंजो जीवन कभी भी, किसी भी महा- 
मानव कोमिलादै। यदि चेतना आ जाती । ओर जिसकी 
प्राप्ति में विकल्प नहीं रहता, सन्देह नहीं रहता, उसकी माग 
तीव्र हो जाती है। तो हम सवम अपने लक्ष्यकी माग तीत्रहो 
जातीदहै। ओरजवममांग तीव्र होजातीदैतोकामकानाशहो 
जातादहै। ओरकामकानाशहोतेही ्मागपूरी हो जाती है। 


इस दृष्टिसे अगर विचार करियाजायतो हमें वह्‌ जीवन 
मिल सकता है जिस जीवन मे अभाव नहीं है, अशान्ति नहींहंः 
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नी रसता नहीं हं, पराधीनता नहीं हे । गह जीवन हम सनको 
मिल सकता हे । क्यो ? क्योकि हम मानव दहैँ। मानव होनेसे 
क्या विेपताहं ? कि मानवदहोने का अथं यहदहकि हमंज्ञान 
का प्रकाण मिला दहे, हेमे विश्वास का तत्व मिलादहै, दमे बल 
कातत्वमिलादहै। तोजो बल का तत्व मिलादहै, वह तो निबवेलों 
कीसेवाके लिए मिलादहै 1 सेवामे यह्‌ वात नहीं है करि जिसके 
पास विशेष सामथ्ये होगी उसकी सेवाका विशेष फल होगा 
ओर अल्प सामध्येसेजो सेवा की जायगी उसका अत्प होगा । 
पसा नहींहै। सेवा का फट समान होता है, चाहे आप किसी 
तरृप।वन्त को अपनी सामभ्य के अनुसार एक गिलास पानी पिला 
दो, चाहे भाई, सम्पत्तिशाली होकर वाटर-वक्स वना दो 1 चाहे 
किसी गरीव, साधारणसे विद्यार्थीकी साधारण सीसेवाकर 
दो, चाहे बहुत वड़ा विश्वविद्यालय खोल दो । इसमें कोई फकं 
नहीं पड़ता । सेवा काथं दही यह्‌ है किसेवक का हदय सुखा- 
सक्तिसे रहित होकर स्वाधीन हौ जाता है। सुख की आसक्ति 
उसमें नहीं रहती है । सेवामें फल की भी आसक्ति नहीं रहती । 
सेवा का फल, सच पूथियि, तो स्वभावसे होने वाला त्यागओर 
प्रम दै । अगर आपके जीवनमेंसेवाहैतो आपको त्याग ओौर 
प्रेम मिलेगा । यह न सोच लिया जाय कि एक आदमी जो गही 
पर वेठाहुजासेवा का कायं कररहा दहै, दूसरोको आज्ञादे 
रहा है-एेसा करो, उसकी वड़ी सेवाहैओरजो आज्ञामान 
रहा है उसकी सेवा छोटी है । एसा भ्रम नहीं पालना चाहिए । 
मामूलीसे चौकीदारकीजो सेवा उसका जो फल बनेगा, 
प्राइममिनिस्टर कीसेवाका भी वही फल बनेगा 1 एक साधा- 
रण ही स्थिति के आदमी का जो फल बनेगा, एक. असाधारण 
स्थिति के आदमी का भी वही फल बनेगा क्योकि सेवामें 
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सेवक को कछ लेने की बात नहीं होती । जो अपने पास है,उसके 
देने की बात होती दै। 


तोम यह्‌ निवेदन कर रहाथाक्रि हम लोग अज इस 
वास्तविकता पर परस्पर विचार करनेको राजीर्हँ ? सुनने को 
तो राजी हही । रोज सुनतेही हैँ । आप सुननेतो अतेहीहँ। 
लेकिन विचारकरनेकोभी राजी? कि भाई! हमारा 
णरीर कमजोरहोगयादैतो क्या! धन का अभाव हो गया 
तोक्या! हमें वह जीवन अवश्य मिल सकता, जो वस्तु- 
व्यक्ति-अवस्था-परिस्थिति के अधीन नहींहं । इस तरह से अगर 
हम सजग हो जाएं, सावधानदहो जाएुतो यह भी साधक्रके 
जीवन की एक वड़ी भारी वाधा किं जवदेखो तव~-कूटिया 
अच्छी मिल जाय तो भजन वनेगा, आसन ठीक दै तो भजन 
बनेगा, भिक्षा ठीक मिल जाय तो भजन बनेगा-यह्‌ विल्कुल 
श्रम हं । क्योकि जिनको ठीक मिल गया हं उनक्रा भजन वना 
है क्या? अरे भजन कव बनेगा? जव हम अपने सेव्यको 
जिसका कि हमे भजन करना है, उसमें अपनी आत्मीयता स्वी- 
कार करेगे, तव भजन वनेगा । अचाह होगे तव भजन बनेगा । 
स्वाधीन होंगे तव भजन बनेगा । क्या वस्तु, योग्यता, सामथ्यं 
से ही भजन वनेगा ? सोतो नहीं वनता भाई! स्वाधीन हीने 
से भजन बनता है, अचाहं होने से भजन वनतारहै, प्रेमी टोनेसे 
भजन बनताहै। ओर प्रेम किसी परिस्थितिसे तो उत्पन्न 
होता नहीं । प्रेम तो मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत मांगटै। क्या 
आप नहीं जानते है करि अपने प्रेमी के प्रति आपको स्वभावतः 
आकषण होता है ? अपने-अपने प्रेमियों के प्रति लोगों को आक- 
पेण होतादहै ज्रि नहीं ?ओौरनजो सभीका प्रेमीहो, विष्व का 
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भी ओर विश्वनाथ का भी, तो उसके प्रति सभो का आकषण 
नटीं हौगा ! क्या आप ओर हम इस वातमें पराधीन फिहम 
सभी को प्यार-भरी दुष्ट से देखें, प्यार-भरी वाणी से बोले, 
यार-भरे कानों से सुनें । इसमें पराधीन तोह नहीं । देखिये 
प्रमी सवको प्रिय होते हैँ । एेसे ही आप देंगे फरिजो स्वाधीन 
टोता है, जो अचाह होता दै वह्‌ भौ सबको प्रिय होता है। एसे 
टी जोउदारहोताहं व्ह भी सभी को प्रिव होता है। 


उदारता, स्वाधीनता ओरप्रम यह मनुष्य के मौलिक 
तत्व हैँ, इनकी प्राप्ति क्रिसी परिस्थितिपर नभर दहै क्या?क्या 
रायरदटै ? 


भोता-नटीं हे । 


तो फिर दहमं जो जीवन का सबसे अच्छा चित्रहै, जो 
जीवन का सर्वोत्छरष्ट चित्र है. कि हम उदार होकर सवप्रिय दों 
हम स्वाधीन होकर सवेप्रिय हों, हम प्रेम से भरपुर होकर सवं 
प्रिय हों -यह्‌ पसन्द आना चाहिए । यह्‌ जो जीवन का सत्यहै 
क्या यह किसी परिस्थिति पर टिका हृआदहै? हमसे भ्रूल यह्‌ 
होती दै कि हम परिस्थिति के सहारेसे साधनाकेक्षेत्रमेंआगे 
वट्ना चाहते है । मे यह्‌ नहीं कहता कि आप अपनी सुखमय 
परिस्थिति को दुःखमय वना दे । यह्‌ मेरा तात्पयं नहीं है । मेरे 
कटने का भाव है कि परिस्थिति आपको चाहु जी हो, लेकि 
उतके-अथेदो दही दहोगे-यातो अप किसी अशमे अपने को 
सुखी अनुभव करगे अथवा किसी अशमे दुःखी अनुभव करेगे। 
सुखमय परिस्थिति में आपको क्रियात्मक सेवा करनी चाहिए 
ओर दृःखमय परिस्थिति में आपको भावात्मक सेवा करनी 
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चाहिए । क्रियात्मक सेवा का जो फल होता है, भावात्मक सेवा 
का भी वही फल होता है । लेकिन आप सोचें करि सुखमय परि- 
स्थिति होगी तो हम वहत सा दान करेगे, बहुत सा काम करगे, 
उससे हमे वड़ा लाभहोगा। तो बड़ा लाभनहीं होगा । लाभ उतना 
ही होगा जितना अल्पसे होगा । अत्प सामथ्यं के सदुपयोगसे 
जो लाभ होता है विशेष सामथ्ये के सदृपयोगसे वदी लाभ होता 
है 1 अल्प योग्यता के सदूपयोग.सेजो लाभ होता है, विशेष 
ग्यता के सदृपयोग से वही लाभ होता है । जजमनुष्य सामथ्यं 
योग्यता ओर वस्तुओं मे जो फस गया है, उनके अधीन हो गया 
है, उससे ऊपर उठने मेही उसका परम लाभदहं। वहूत सी 
वस्तुएं होन से मनुष्य वस्तु से उपर नहीं उठगा, वस्तु के सदू- 
पयोग से उठगा | 


एेसा तो आपने कोई देखा ही नहीं होगा दुनिया मेंकि 
जो सही अथंमे कुष्ठ न जानतादहो, कुन मानता हो ओर 
कुन करता हो। देखा है क्या ?कुछ जरूर कर सकता है, कुष्ठ 
जरूर करता है, कुछ जरूर जानता है, कुछ जरूर मानता है । 
ये जो तीन प्रकार की शक्तियांहैये आंशिक रूपमहो, कमहं 
तो क्या ओर विशेव रूपमे टो तो क्या ? हमसे गलती यह्‌ होती 
हे कि हम सोचतेटैकिये शक्तियां विशेष होतो बहुत लाभ 
होगा । यह अठा भ्रमदहै। ओर जब तक यह्‌ ठा श्रम नहीं 
निकलेगा तव तक यह्‌ कहना कि परमात्मा सभी का है, सभीको 
मिल सकता है, यह्‌ सिद्ध नहीं होगा । चिर-णशान्तिसभीको मिल 
सकती है, जीवन-मृक्ति सभी को मिल सकती है, धर्म्मा सभी 
हो सकते है-यह्‌ कह नहीं सकते तव॒ तक आप । अगर अप 
परिस्थिति के आधित यह चीजें मानगे, तो सब धमत्मि भीं 
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नहीं हो सकते, सब जीवन-मुक्त नहीं हो सकते, सव॒ भगवद्‌- 
भक्त भी नहीं हो सकते । ओर अगर आप परिस्थिति के आश्रित 
नहीं मानेगे तो जो सत्य करिसौ परिस्थिति के आधित नहीं होता, 
सत्य सभी परिस्थितियों मे प्राप्त होता दहै। अर्थात्‌ प्राप्त 
परिस्थिति कै सदुपयोगसे प्राप्तहोतादहै। ओर कोई न कोई 
परिस्थिति तो हम सवको प्राप्तदहैदही । क्या रायदहै?क्रिसीन 
किसी प्रकार की परिस्थिति हम सवकोप्राप्तहुं कि नहीं। 


तोम यहु निवेदन कर रहाथा कि साधकके जीवन की 
यह्‌ बहुत वड़ो वाधादहैकि वह्‌ अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन 
करता रहता ह्‌ । उसका परिणाम यह होता क्रि वह्‌ प्राप्त 
परिस्थिति का खद्पयोग नहीं कर पाता क्योकि णक््तितो 
सीमितदहै। जो शक्ति आपको मिली दहै उसे यदि आपने अप्राप्त 
परिस्थिति के चिन्तनमे खोदिया। जो समयमिलादहै उसे यदि 
आपने इसी प्रकार व्यर्थं खो दिया तो समय घटेगा कि वगा? 
क्या रायै? 


श्रोता-घटेगा । 


इसलिए अप्राप्त परिस्थिति के चिन्तनमे जो हम समय 
लगा देते टै, जो हम शक्ति लगादेतेर्ह वही समय, वही शक्ति 
यदि हम प्राप्त के सदृपयोगमे लगादं तो हम सवको वह्‌ जीवन 
जो परिस्थितियों से अतीत है,विलक्षण है, यानी जो परिस्थितियों 
की सीमा में आबद्ध नहीं है वह जीवन हमे उसी शक्ति के सदु- 
पयोग से मिल जाय जो शक्ति हम को आपको प्राप्त है लेकिन 
हमसे वड़ी भारी गलती यही होती है कि हम प्राप्तं परिस्थिति 
का सद्पयोग नहीं करते; ओरं परिस्थिति के आचरित होकर या 
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तो सुख की दासतामें बंध जाति हँ अथवा दुःखके भय में आबद्ध 
टो जाते ह । ओौर सुख की दासतामें वधा रहना अथवा दुःखके 
भय मे आवद्ध टो जाना-यह्‌ मानवजीवन का वहूत वडा अना- 
दर है, वहुत वड़ा अपमान दहै । ठीक दहै, सुवदहै यदि तो उसको 
हम दुःखियोंमे वांटदेगे ओरदुःखदहैतो त्याग को अपनाकरर 
उससे ऊपर उठ जार्येगे । पर हमें सुख की दासता ओर दुःख के 
भय में आबद्ध नहीं होना चाहिए 1 दुःख के प्रभाव को अपनाना 


रे 


चाहिए ओर सुख का सदुपयोग करना चाहिए । आज हममे. 


गलती यह होती है हम दुःखके प्रभाव को नहीं अपनाते,सुब 


-का सदुपयोग नहीं करते । नतीजा यह होता है कि फिसी-न-किसी 
अंशम ह्म यु कौ दासता ओर दुःख के भय मं जव्रद्ध रहते | 


है । जव तकर हम सुख कौ दासता ओौरं दुःखके भय मे आवद्ध 
रहेगे तब तक आप सोच्यि तो सही, वह जीवन जो सुख-दुःख 
से अतीत है, वह जीवन जिसमें किसी प्रकार की दासता ओौर 
भयका प्रवे टी नहीदहै, कंसे मिलेगा? 


तो क्या सिद्धहुजा किटमंसुख-दुःख का सदुपयोग करना 
चाहिए । अव देखिये शब्द बदल गया, अथं वही रहा । परि 
स्थिति का सदुपयोग करना चाहिए; यानी सुख-दुःख का सदु 
पयोग करना चाहिए 1 सूख-दुःख दोनो ही साधन -साममग्री रहै: 
यानी जव अनुकूलता ओौर प्रतिकूलता दोनों ही परिस्थितियां 
साधन-सामग्री हँ तवहमे इस बात की क्यों चिन्ता करनी चाहिए 
करि हमको प्रतिकूल परिस्थिति क्योदेदी दै, अनुकल क्यो नहीं 
दी गई । 

यह चिन्ता तभी तक होती हं साधकके जीवन मं, जव 
तक साधक वास्तविक जीवन की आवश्यकता ही अनुभव नही 


सन्तवाणी-३ 1 [ ५७ 






|! 


करता। जव तक वह सुख कीदाततामें फसा हज है, तभी तकं 
वह दुःख से भवभीतदहै। अगर वह्‌ सुखकी दासतामेंन फंसे 
तोदुःखसे भयभीत होनेकी आवश्यकता ही नहीं है। अत 
हमारी परिस्थिति चाहे जसीक्यों नहो, हमे धीरज पूरवे, 
। उत्साह पूवक दढता पूवेक सत्य का आश्रय लेकर, प्राप्त परि- 
। स्थिति का सदुपयोग करना चाहिए । एक बार हमने पण्डित 
। जवाहरलाल नेहरू के किसी निकटवर्ती महानुभाव से एक बात 

सुनो । उन्होने पूछा-"जवाहर भाई! (क्मीरकेयथेवे सज्जन) 

जब आपके सामने कोद्र तिपत्ति आती दहै लेसे पिता की मृत्यु, 
¦ पत्नौ को मृत्यु, माता कौ मृत्यु, तो आप आत्मा-परमात्माको 
' तो मानते नहीं हैः तव क्या उपाय सोचते हैँ? तो भाई 
। जवाहर लाल जी ने वड़ा अच्छा उत्तर दिया 1 उन्होने कटा,“ भाई 
देखो, जव मेरे सामने जंसी कठिना आतीहै, उस्भेजो राह 
 मृज्ञे दिखाई देतीदहै, मँ उसपर चल देता हूं ।'' यह्‌ उत्तर 
नि दिया । 


तो मै आपसे यह्‌ निवेदन कर रहा धाकि आप परि- 
स्थितियों के फरमें न पड़ । प्राप्त परिस्थिति के अनुसार सुख- 
दुःख का दूर्पयोग न करं । दुःखे का दुरुपयोग है उसके भयमें 
आवद्ध हो जाना । सुख का दुरुपयोग हं उसकी दासतामे आवद्ध 
हो जाना । तौ आप सुख-दुःख का सदुपयोग करं । अनुकूलता 
प्रतिकूलता का सदुपयोग करे 1 भाई ! परिस्थिति तो अयेगी ही, 
परिस्थिति न आये एेसी बात नहीं हैँ। कमी अनुकल आयेगी, 
कभी प्रतिकूल आयेगी 1 लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए । 


परिस्थिति के सद्पयोग से परिस्थित्तिसे अतीत जीवन 
सिलतादहे। इस बातमें किसी भाईको, किसी बहन को कोई 


५९ | सन्तवोणी-> 


विकल्प हो तो प्रश्न करो । ओर परिस्थिति से जीवन मिलता ह 
तो समन्ञाओ हमको कि जीवन क्या तत्व हं तुम्हारा । वह्‌ कौर 
सा तत्व है जो परिस्थिति से मिलता है । कोई बताये, समञ्चये, 
बोलो ! आप लोगोंने तो सुनने का शौक पदा क्रियादहै। हां 
अकेले-अकेले सव वोलना चाहते है, सव वात करना चाहतेहै, 
पर वैठ करके जीवन-उपयोगी विचार-विनिमय मे आप सव 
लोग घबराते है । यह गलत तरीकादहै। मानव सेवा संघ कोई 
प्रोपेगंडा नही है । मानव सेवा संव तो साधको का संघ ह । अतः 
साधक-समुदाय को परस्पर में विचार-विनिमय जरूर करना 
चाहिए । क्योकि विचार-विनिमय करने से आपका सत्य आपके 
सामने आ जायगा । हमसे गलती क्याहोतीदहै कि हम अपने 
सत्य को अपने सामने न रख कर, अपने सत्य से दूसरों को सम- 
याना चाहते हैँ । यहीं आप असफल होते हँ । हमे अपने सत्यको 
स्वयं अपनाना चाहिए । जंसे-जसे हम अपने सत्य को अपनाते 
चले जायेगे वेसे-वेसे हमारा विकास भी होता जायगा, वेसे-वेमे 
समाज को एक उदाहरण देने को मिलेगा,समञ्षने ओर सोचने 
को मिलेगा, जिससे दूसरों मे उत्साह पेदा होगा 1 तो सवसे वड़ा 
उपदेशक कौन है? जो जीवनसे उपदेश करतादहै। वह सवसे 
वडा वक्ता ह्‌, सवसे बड़ा पण्डित है सवसे बडा सुधारवादी है। 
ओर सवसे घटिया कौन है? जो परचर्चा करके उपदेश करता 
हं । कभी व्यक्तियों की चर्चा, कभी परिस्थितियों की चर्चा करि 
इस परिस्थिति मे एेसा हो जायगा, इसमे एेसा हो जायगा । यह्‌ 
सब गलत है। 


तो मँ यह्‌ निवेदन कर रहाथाकिदट्‌न बातों पर गम्भी- 
रता-पूवंक विचार करना चाहिए हर भाई को, हर बहिन को । 
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एक सत्य आपके सामने रखा गया कि भाई ! साधक केलिए 
क्या उपयोगी है ? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग । क्या बाधक 
है ? अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन, उनक्रा आवाहन । अब थोडी 
देर के लिएगौर करे आप गम्भीरतासे कि अगर आप अप्राप्त 
परिस्थिति का चिन्तन छोड दें गौर प्राप्त का सदुपयोग करे 
तो आपको विश्राम मिलेगा क्रि नही । 


श्रोता-अवष्य मिलेगा । 

अव देखिये, आप स्वयं ही कह रहे दै, यह अप हीका 
सत्य है करि विश्राम मिलेगा ओौर जव विश्राम की प्राप्ति होती 
है तव योग की भौ प्राप्ति होती है, बोध कभी प्राप्ति होती 
है, प्रेम की भी प्राप्ति होती है। 


[० 





९ 


(अ) 


मानव सेवा संघ की सधन प्रणाली मेँ साधकों को यह्‌ परामर्शं दिया 
जाता है करि अपने द्वारा अपने साथ व्यक्तिगत सत्संग करो । इये 
अपने को पता चल जाता है कि अपनी दृष्टिमें साधक उदार, स्वाधीन 
आीरप्रेमीटै कि नहीं । 


उदारता, स्वाधीनता ओौर प्रेम की मांग मानव मान्न कीदहै। 
अनुदारता, पराधीनता ओर नीरसता कौ उत्पत्ति मनुष्य की सुख लोनु- 
पता के कारण होती हं । इस दृष्टि से साधक मात्र के लिए सुख-लोलुपता 
कात्थाग अनिवायं हं जो सत्षंग से साध्य हं। उदारता, स्वाधीनता 
ओर प्रेम से पूर्णं जो सर्वश्रेष्ठ जीवन हं उसकी प्राप्ति मे मानव माव्र 


समान ङ्प से स्व.धीन एवम्‌ समथ हं । + 
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जीवन का सत्यक्यादहै, इस सम्बन्धमें विचार करनेसे 
एेता मालूमहोताहैषिजो हमारे अपनेन्ञान से ओर आस्था 
से सिद्ध दै, वही सत्यहं । अत्र सोचने की बात ह कि आस्थासे 
क्यारसिद्धहं ओौरज्ञानसे क्या सिद्ध हं ?ज्ञानसे यह्‌ वात सिद्ध 
हे कि हम करिस्ती भीउपायसे मिले हृए शरीर के साथ रादैव 
नहीं रह्‌ सक्ते ओरन शरीर ही हमारे साथ रह सकता हे । 
ओर आस्थासे क्या सिद्धहं ? करि उत्प्तिका आधार ओर 
प्रतीति का प्रकाशक जोहं वह सभी का अपन। है) यानी 
उत्पत्ति का आधारओौर प्रतीति का प्रकाणकदहै, इस घातको 
स्वीकार करना, यह्‌ आस्था से सिद्धदहै) आस्था उसी मेंहोती 
है जिसे हमने गुरुवाणो से, वेदवाणी से सुनातो हो,परन्तु इन्द्रिय- 
दृष्टि ओर वुद्धि-दृष्टिसेदेखान हो । उसमे आस्था होती दै। 
वही आस्था का विपयदहै। 


अवर आप सोचिए, किकी भाई ने, किरी बहन ने इस 
सृष्टि की उत्पत्ति के आधार कोदेखा है क्मा? प्रतीति के प्रा 
ण कोदेखा है क्या ?देवा तो नहीं है । लेकिन कई भाई, कोई 
बहुन यद्‌ कह सकते हँ क्या कि उत्पत्ति विना अ.धारके आर 
प्रतीति विना प्रकाशक के होतो है ? बड़-से-वड़ा वेज्ञानिक यह्‌ 
वात नहीं सिद्ध कर सक्रता किं उत्पत्ति विना आधार के ओर 
प्रतीति विना प्रकाशक के हो सकती है । समस्त उत्पत्तिके मूल 
मे एक अनुत्पन्न हुआ तत्व होता है प्रतीति का कोई प्रकाशक 
होता है । अगर आप उस अगोचर को स्वीकार कर लेते है, 
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अर्थात्‌ यह मानलेते हँ कि "है", तो इसका नाम आस्था है । ओर 
उसकी महिमा स्वीकार करलेतेदहैँतो इसका नाम श्रद्धाहे। 
आस्था ओर श्रद्धा से विकल्प-रहित विश्वास उदित होता हे। . 
बिष्नास से आत्मीय सम्बन्ध सजीव होताहै ओर आत्मीय 
सम्बन्ध से अखण्ड-स्मृति तथा अगाध-गप्रियता उदित होती है। 
स्मृति ओर प्रियता हीजीवनहै। कारण किजवकभी हम इम 
वास्तविकता को भूल जाते हैँ कि हमारी त्रियताका आश्वरयहै 
तब नीरसता उत्पन्न होतीटै ओर नीरसता से अनेक प्रकार कै 
विकारोंकाजन्मदहो जातादहै। इसी वात को लेकर किलोनं 
संकेत किया कि स्मृतिमें जीवन दहै, प्रियता में जीवन है,विस्मृति 
मे मृत्यु है । एेसा संकेत दिया । 


म यह्‌ नहीं कहता हं कि मेरे कटूने से आप इस वातका 
मान लीजिए । यह तो आपकी अपनी मौज है। लेकिन अगर 
आप विना देखे, विना समञ्च में आये हृए को मान नहीं सकते, 
तोफिरजो जानते सो मान लीजिए । यातो उस सत्यको 
स्गीकार कीजिए जो ज्ञान से सिद्ध है अथवा उस सत्य को स्वी- 
कार कीजिए जो आस्था-श्रद्धा-विर्वाससे साध्यदटै। आस्था- 
श्रद्धा-विश्वास से साध्य है, सिद्ध नहीं; यानी प्राप्त होताहै ओर 
ज्ञान से सिद्ध है। क्या सिद्धदहै ?किंकभीभो कोईभीमेरावुरा 
न चाह, मेरे प्रति सभी का सद्‌भाव तथा सहयोग रहे । क्या यह्‌ 
बात हम भौर आप अपने दवारा, अपने लिए अनुभव नहीं करते 
कि मेरे प्रति सभी का सद्‌भाव ओर सहयोग रहे। तो इसमे 
क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता दहै कि भाई, मेरे प्रति सभीका 
सहयोग, सद्‌ भाव रहे अथवा न रहे परन्तु मँ सभीके प्रति सद्‌ 
भाव ओर यथाशक्ति सहयोग रखंगा । -जो मानव अर्थात्‌ भाई 
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भौर बहन सभी केप्रति सद्भाव ओर सहयोग रखते है" वे 
धर्मात्मा कहलाते हैँ । यही धम-विज्ञान है कि हमारे व्यक्तित्व में 
सभीके प्रति सद्भाव हो, यथाशक्ति सहयोग हो तोजो 
धर्मात्मा होता है, सृष्टि उसकी आवश्यकता अनु्नन करती है 
अथवा उसकी सभी आवश्यकता अनुभव करते हैँ । धर्मात्मा 
पुरुष की सभी आवश्यकता अनुभव करते हैँ । चाहे वह्‌ किसी 
वणं काह, आश्रम का हो, वर्गं काहो, देशका हौ 1 किसी 
परिस्थिति काटो, कितनी ही अल्प शक्ति वाला हो अथवा 
| कितनी ही विशेष सामथ्यं वाला हो 1 जो धर्म्मा होता है उस्षको 
| सभी आवश्यकता अनुभव करते है। उस धर्म्मा को एक 
। बड़ी अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है । ओर वह यह होती हैक 
। अपने लिए वह सृष्टि की आवश्यकता अनुभव नहीं करता 1 
| जरा गम्भीरता से विचार किया जाय । अगर हमारा 
। आपका व्यक्तिगत जीवन इतना सुन्दर हौ जाय कि उसकी सभी 
। आवश्यकता अनुभव करं ओर हम किसौ को आवश्यकता अः 
भ्रव न करे, तो एेसा जीवन आपको कंसा मालूम होता है?रेसा 
। जीवन वहत वद्या मालूम होता दं किहम किमी को आवश्य 
| कता अनुमवन करे, अपितु हमारी सभी आवश्यकता अचु 
। करें । एेसा जीवन कट्लाता है-उदार जीवन, स्वाधीन जीवन) 
। जो उदार ओर स्वाधीन हो जाता है, उसमे स्वतः प्रेम तत्व को 
| अभिव्यक्ति होती दै 1 ओर यह्‌ जो मनुष्य का चित्र है-उदारता, 
। स्वाधीनता ओर प्रेम-यही मानव करा वास्तविक चित्र दै। यही 
| उसका अपना निजी स्वरूप है । उदारता भी एक अविनाशी 
तत्व है, स्वाधीनता भी एक अविनाशी तत्व दहै ओौरप्रेम भी 


एक अविनाशी तत्व है । इस दृष्टि से मानव एक अविनाशी तत्व 
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है । अच्छा, आपने गुरुवाणी, वेदवाणी से सुना होगा कि पर 
मात्माभी परमञउ्दारहै'परमस्वतन्त है,परम प्रमके.भण्डाररह 

आर माव कास्वरू्प हा है-उदारता, स्वाधानता आर प्रम 

इससे क्या सिद्धः होता है किमानव क प्रभु से,यने हुए परमात्म 
से जातीय एकता है, नित्य सम्बन्ध हे, आत्मीय सम्बन्ध दे। 
अगर हम इससत्यको स्वीकारकरलेतेरहँ किभक्तो के भगवान 
हमारी जातीय एकता दै,हमारा नित्य सम्बन्ध है"हमारा आत्मीय 
सम्बन्धहैतो हमे ओर आपको एक एेना अलौकिक जीवन प्राप्त 
होता ३ कि जिस जीवनम किसी प्रक्रारका अभाव, पराधीनता 

अशान्ति ओौरनीरसता नहींदहै। आप सोचिये, ठेसा -जीवन 
मानव-माद् को मिल सकता है, तो फिर क्या आज हम मानवं 
होने के नाते एेसे अनुपम, अलौ किक, रस-रूप जीवन कौ आव- 
ण्यकता अनुभव न करे। क्या रायदै अव आवज्यक्रता अनुभ 
करनेमें भी कोई पराधीनतादैक्या ?कोई असमधंदै क्या? 
सबको मानना होगा निविवाद रूपमे कि भार, आवश्यकता 
पूरी होगीया न होगी इसको हम भले हीन जाने, न मानें 

लेकिन आवश्यकता अनुभव करनेभ हम पराधीन नहीं है, अस 


मथं नहीं हैँ । 


अव यहाँ वड़ी गम्भीरता से विचार करना चाह्एकि 
जव हम अपनी इस आवश्यकता को अनुभव करते तव क्या 
हमारे जीवन में भोग कौ रुचि रहती दै ? 


श्रोता-नरीं रहती । 
ओर जवभोग की रुचि नहीं रहती तो क्या स्वभावम्‌ 


योग की प्राप्ति नहीं हो सकती ?अब आप सोचिये, कि वास्त- 
विकं जीवन को आवश्यकता का अनुभव करने मात्र सेभोग 


व क 


0.9... 18.49 1... 
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की रुचि का नाश होता है ओौरभोगकी रुचि केनाण से स्वतः. 


योग प्राप्त होता है। आपने अपने जीवनम देखा होगा कि भोग 
की रुचि रहते हृए मोह ओर आसक्ति कौ निवृत्ति होती दह 
क्या? 

श्रोता-नहीं । 


ओर मोह ओर आसक्ति रहते हुए किसी प्रकार से चेन 
मिलतादहैक्या ? 


श्रोता-नहीं मिलता । 


जिस प्रकार भोग की रुचि रहते हएदहम मोह ओौर 
५ ९, 4२4 ( 


आसक्ति मे आवद्धदहो ही जाते हं उसी प्रकार जीवन कायह्‌ 


निविवाद सत्यहैकियोगकी प्राप्ति होने पर हमे बोध ओर 
परेम मिल दही जातादहै। योगकीप्राप्तिदहोने पर हम सभी को 
वोध ओरप्रेम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योगकी प्राप्ति 
हई भोग की रुचि के नाशगसे | पटृ-लिखों की भाषा में कटदो 
-भोग-वासना के नाण से। 


आप बड़े-से-बड़े विचारक से अपना विचार-विनिमय 
कीजिए,कोई भी दुनिया का विचारक चाहे आ्ुनिक हो अथवा 


प्राचीन, वासना केनाश से शान्ति मिलती है-वासनाके नाण 


से दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति होती है-वासनाके नाण से परा- 
धीनता भिटती है-दइसर बातको स्वीकार करने मेक्भीभी 
फिसी को कोई आपत्ति नहीं है । अगर आप लोगों में किसी को 
हो तो प्रश्न कीजिए 1 तो यह बात साबित हो गई कि निर्वासना 
जीवन का बड़ा ही मौलिक तत्व है ओर उसकी प्राप्तिमें हम 


मि 


६६ | [ सन्तवाणी-३ 


सच स्वाधीन हैँ । केवल योगको मगिसेटी भोग की वासना 
कहो, रुचि कटो, का नाश होता है । जिस प्ररार अग्नि काष्ठ 
को भस्मीभरूत करके स्वयं बुह्ल जातीदहै, उसी प्रकार योगको 
मांग भोग वाक्तना का अन्त कर स्वतः शान्तो जातीदहै। यह्‌ 
जीवन का सत्य दै । इस बात को स्वीकार करना ह्र भाईके 
लिंए, हर बहिन के लिए अनिवायं है । क्योकि जीवन का सत्य 
जो होता है वह्‌ किसी परिस्थिति-विशेष के लिए नहीं होता ङि 
अमुक परिस्थितिमे हम इस सत्य को स्वीकार करगे । वहतो 
हर परिस्थितिमें स्वौकारक्रियाजा सकता । तो भाई योग 
कीर्मागसे हम सवका सवतोमुखो विकास होतादहं जौरर्माग 
अनुभव करने कौ स्वाधीनता हे-अथवा धमत्मि होने को स्वा- 
धीनता हे । धर्म्मा होनेसेभी हमभोगकी रुचि से रहित 
होतेह । योगकीमागसेभोहमभोगको रुचि से रदित होते 
है । ओर श्रद्धा-विष्वास पूवक, शरणागतिसे भी हम भोग की 
रुचि से रहित होते हँ । इस प्रकार हमारे सामने तीन वात आती 
ह (१) धर्मात्मा होकर हम योग को प्राप्त करं (२) वास्तविक 
आवश्यकता अनुभव कर योग क) प्राप्त करं तथा (३) णरणा- 
गत होकर योग को प्राप्त करे। ओर ये तीनों प्रकार की 
शक्तियाँ आप में मौजद हैँ । आपको जो करना चाहिए उसे कर 
भी सकते ह । आप विचार पूवक अचाहभा दहो सक्ते) भाप 
श्रद्धा-विष्वास पूवक शरणागत भौदटो सक्ते दहं । तो कतव्य 
परायणता से, असंगता स, आत्मीयता सं हमसवको वही जीवन 
मिल सकता है, जो जीवन कभी भी किसी भी महामानव को 


मिला है अथवा मिलेगा । 


तीन वातं है-(१) कतव्य-परायणता (२) असंगता ओर 


++ "ह + 


~ ~ = न ~ 
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(३) आत्मीयता 1 अब इन तीनों बातों की अभिग्यक्ति कंसे होगी 
जीवनमें ?अगर आप शरीर कीभांति सभी को अपनामाननल 
तो कतब्य-परायणता आ जायेगी,क्योंकरि अपने शरीरकी सुरक्षा 
का, हित करा ध्यान सवको रहता है। तो कतेव्यनिष्ठ कौन 
होता है ?जिसके जीवनमें सभी कीसुरक्षा ओर हित काध्यान 
हो वह्‌ कतंव्यनिष्ठकहलाता है । तो शरीरकी भांति ष्टिको 
अपना मानले, यह्‌ जानते हृएक्रि शरीर कभी भी सृष्ठिसे 
अलग नहींहो सकता । ओर हम कभीभी शरीर ओरसष्टि के 
साथ सदेव नहीं रह्‌ सक्त । भटकते भले टी रहँ, पर रहं नहीं 
सक्ते । इस सत्य को जानते हुए क्याहम शरीरकी भांतिसभी 
करो अपना नही मान सक्रते ?यदि मानना चाह तो मान सक्रते 
दै । ओर सभी की भाति, जसे हम सभीसे असंग रहते हैवेसे 
शरीर से असंग नहीदहो सक्ते क्या? 


श्रोता-हो सक्ते हं । 


सभीकी भांति शरीरसे असंगहो सक्ते, शरीर की 
भांति सभी को अपना मान सकते हैँ। इसमेहम सवको स्ना- 
धीनतादहै, किसीको भी पराधीनता नहींहै। तो सभी की भांति 
णरीर से असंगहोने परभी योगकी प्राप्तिहोतीदहै ओरशरीर 
की भांति सभी को अपना मानने पर भी, कर्तव्य-परायणता के 
दारा भीयोगकी प्राप्ति होती है । उसी प्रकार अगर हम सवं- 
समं प्रभु को अपना मान कर उसके शरणागत हो जायं, तव 
भी योग की प्राप्ति होती है । तात्पयं क्या निकला? सभीको 
अपना मानो तो योग प्राप्त हो जाय, किसी को अपना न मानो 
तो योग प्राप्तहो जाय ओौरप्रभुको अपनामानो तो योग 
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प्राप्त हो जाय । अव इस मान्यताके अपननेमें जापलोगों कों 
क्या कठिनाई मालूम होती दै? 


श्रोता-कोई कठिनाई नहीं है । 


श्री महाराज जी-क्ठिनाई तो है नदीं । अच्छा कठिनाई 
नहींदहैतो क्या यह्‌ वतमान का प्रष्न नहींहै क्रिहम शरीररी 
भाँति सभी को अपना मानं अथवा सभी की भोति शरीर को 
अपना न मानं अथव प्यारे प्रभ को अपना मानं । क्या रायहैः 
दसी को जीवन का सत्य कहते है । 


सोधकके जीवन को समध्यां पर विचार करनेसेषेमा 
लगता है कि नीरसता हमें व्यथं-चिन्तन में आवद करती है। 
जब जीवनमें रसन नहां रहता, तव हम अगगे-पीख के चिन्तनमें 
फते हैँ ओर नीरतता कानाश कामना-पूति के मुखसे नीं 
होता । इस सम्बन्धमें कितीको कोईप्रष्न करनादहोतो कर्‌ 
सकते हैँ । कामना-पुति का कितना ही सुख मिले, परन्तु नीर- 
सता का नाश नहीं होगा । उसका कारण यहद कि सभी 
कामनायें पूरी नहीं होती । इससे यह सिद्ध हुआ कि नीरसता 
साधक के जीवनमें बहत बड़ी बाधादहै। यह वाधा कंमे दूर 
हो ?जबरसकीप्राप्तिहो। ओरं रसकीजो उपलब्धि होती 
है, वह एक मात्र उदारता, स्वाधोनता ओर प्रेम सेहोतीहै। 
कामना-पूति ओ रअयुति सं सुख-दुःखतो मिलतादहै, पर रसकी 
प्राप्ति नहीं होती । 


उदारतामे रस रहै, स्वाधीनतामेरस है, प्रियतामे रस 
है । अब उदारता किक्षी परिस्थिति कानामहैक्या ?या किसी 
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वस्तु कानामदहै? मानवीय स्वभावदहै कि ईश्वरीय स्वभाव 
है? बोलो! 


श्रोता-वस्तु तो नहीं है, स्वभाव दहै। 


महाराज जी-वस्तु नहीं हैन! मानवीय स्वभाव हो 
सकता है, ईए्वरीय स्वभाव हो सकता है 1 क्योकि मानव जो है 


। वह जगत की जातिका नहीं है । शरीर जगतकी जाति का है। 


मानव शरीरकानाम नहींहै। वसे तो हमने किसी विद्वान 
पुरुप के मुष्से सुना दै-मा माने नहीं, नव मने नया । जो 
नयान टो, यानीजो सनातन दहो । ओर जो सनातन होगा वह 
अविनाणी भी दोगा यह्‌भी शब्द मानव कादहै। मानव शब्द 
का अथं यहु किं मानव सनातन होगा तो अविनाणी भी 
होगा । 


तो मै यह्‌ निवेदन कर रहा था आप महानुभावोंसे क्रि 
मानवीय स्वभावदहै उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम) ओर 


विचार करके देखा जाय तो परमात्मना की महिमामेमीये तीन 


वाते बताई जाती हैँ-परमात्मा परम उदार है, परम स्वतन्त्रैः 
परम प्रेमके भण्डारदहैं-एेसा भीकदडा जातादै। इसमे यट्‌ 
सिद्ध हआ कि मानव परमात्माको जातिकाहै संसारक 
जातिका नहीं है । ओौरपरमात्मासे ही उसका नित्य सम्बन्धहै। 
ओर परमात्मा ही उसका अपना है । अगर थह वात आप महा- 
नुभावों को जंच जाय, स्च जाय, पसन्द आ जाय कि भारईमैतो 
परमात्मा की जाति करा हं, उती सेमेरा नित्य सम्बन्धदहै, वही 
मेरा अपनादहैतो जीवन की नीरसताकानाण हो जाय । ओर 
तीरसता का नाशहो जायतो कामका नाणशहो जाय ओरकाम 
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का नाण हौ जाय तो परमात्मा प्राप्त हौ जाय । यह्‌ जीवन का 
सत्य दै नीरसता अवश्य मिट जायगी । क्योकि आत्मीयताकी 
जागृति से प्रियता उदितहो जाप्रगी | प्रियता के अभावमें नीरः 
सता भासती दै । इसके साथ-साथ एक वातत ओर सोचिए कि 
नीरसता कहते किसको है । अगरहम अपनी भाषा के शठ 
प्रयोग करे तो हमे मालूम होता दै-अच्छान लगना, उव 
जाना । तवियत का ऊवजाना । इस वपं कुम्भ के दिनों में वहुत 
से विदेशी लोग आये । साधु-वेणथा उनका । तो मने उनसं 
यह पूष्ठा कि आपकी प्रोव्लम (समस्या) टल हौ गं । उन्होने 
कटहा--नौ। यानि उनकी समस्या हल नहीं हृदं । वेच।रे 
साधु वेणमेंभे। मेने पूछा.तुम्हारी क्या समस्याहै?वे लोग 
वड ईमानदारीसे वात करतें । हम लोग वड़ा कचर-पचर 
वात करते हैँ । उन्होने कटा फ्रि ध्यानसे हमारा मन क्या 
ऊवता है? मैने कहा किथ्यानसे मन इसलिए उ्वताहैकितुम 
“करते हो", ““होता' नहीं ध्यान । 

तो मँ आपसे यहु निवेदन करना चाहता हं कि करनेस्ं 
मन ऊवतादटै कि नही क्या रायदटहैअप लोगों को ? 


श्रोता-करने सं ऊवता है। 


महाराज जो-अच्छा, जव करने सं मन ऊवताहै, तो 
फिरन करने की स्थिति केसे प्राप्तहो ?प्राप्तभी हो ओर प्रिय 
भी लगे । तो साफ मालूम होता हैकिअगर हम स्वभावसेज्ञान 
पूवेक यह्‌ अनुभवकरे क्रि हमे कसा साथी चाहिए, तो आप क्या 
कहेंगे ? उदार चाहिए या अनुदार चाहिए ? 


श्रोता-उदार। 
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उदार चाहिए, यही न करेगे ! ओर इस बात को आपने 
क्रिसीसे सीखा दहै, क्रिसी ने आपको सिखाया हैया आप स्वयं 
जानते हैँ ? स्वयं जानतेदहैँ कि हमको उदार साथी चाहिए 1 तो 
भाई, यह्‌ तो सम्भव है नहीं, कि हमारा साथी हमे उदार भिल 
जाये । पर एक वात तो सम्भवदटै कि हम अपने साथी के लिए 
उदार दहो जायं । क्या राय दहै? हमारा साश्री हमारे लिएउदारं 
टो जाय, इसमें हम स्वाधीन हैँ करि पराधीन? हमारा साथी 
टमारे लिए उदायरहो जाय, इसमें हम स्वाधीन दहो सक्ते 
क्या? - 


श्रोता-नहीं हो सकते । 


लक्रिन हम अपने साथी के लिएउ्दारहो जायं तो इसमे 
स्वाधीनं] अव विचार करो क्रि अपना साथी कौन है ?जिस 
परिवारमें रहते टै, जिस समाजमें रहते है, जिस देश में रहते 
है, उसी हिसावसेसोचो तो इसका मतलव यह्‌ हुआ कि हम 
दूसरोंके लिए उदार हो जायं, क्योकि हम दूसरों को अपने 
चिए उदार देखना चाहते हैँ । उदारहोने का अथे क्यादहै? 
रुपया खचं करना पड़गा ? वोले-नहीं । कोई शारीरिक परि- 
श्रम करना होगा ? बोने-नहीं। उदारतादहमे दो बातोंकी 
प्ररणा देती है । अगर सुखी परहमारी द्ष्टिपड़तो टम प्रसन्न 
हो जायं ओर दुःखी पर हमारी दृष्टि पड़ेतो हम करुणित टो 
जायं । यानी उदारता का अथं है-करुणा ओर प्रसन्नता । 
करुणा से प्रेरित होकर हम अपना सुख वांटने लगते हँ ओर 
प्रसन्नतासे नीरसता कानाश होता है, काम कौ उत्पत्ति नहीं 
होती । इसलिए करुणा भी रसरूप है ओर प्रसन्नता भी रसरूप 
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है । क्या राय दहै? करुणामें रम आतादैकिन्हीं ओौरप्र्षन्नता 
भे भो रस आता है। इसलिए, हमं सदियों को देडकर प्रसन्न 
होना चाहिए ओर दुःखियों को देखकर करटणित होना चाहिए । 
अव हम गलती क्या करते ह-होते तो है-किसी का (अपना) 
लड़कापासदहो जाग्र तो प्रसन्न होते हैँ कि नहीं? 


श्रोता-जी । 


लेकिन दूसरे केैलड्के को देखकर ! अभी-जभी तुमको 
सुनने कोमिन जाय कि पाकिस्तान में वड़ो आपत्ति आ गर्दतौ 
तुमको अच्छा लगतादहैकि बुरा ?सोचोजरा! ओर यह्‌ मालूम 
हो जाय कि हिन्दुजों पर आपत्तिआईदहैतो ?वुरा लगतादै। 
यानी जिसको अपना मानते हैँ उक्षको देख करतो आप कर्णित 
भीः होति है ओर प्रनन्नभो होते है। होते कि नहीं होते ? 


श्रोता-होत है । 


तो अगर आपको करुणा ओर प्रसन्नता को जीवनम 
रखना है तो किती-न-किसी नाते सभी को अपना मानना पड़गा। 


ट 
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प्रण्न उटता हं कि जब अन्तनिरीक्षणसेही यह्‌ सव काम वन 
जायेगातोक्या गुरु ओर शास्त्र कौ आाबप्यकता नहीं हं? गुर ओर 
शास्त्र में श्चद्धा मनुष्य करता हं अततः प्रधानता श्रद्धालु साधक की ट । 


इसलिए मनुष्य अपनी दृष्टि से कंसा हं, इस बात पर्‌ ध्यान अवश्य 
देना चाहिये । आप अपनी दृष्टि मे अपने को उदार, स्वाधीन आौरप्रेमी 
नहीं पा्येगे तो स्वतः; ही यह प्रश्न पैदा हो जायेगा कि इसका कारण 
क्या ह? कारणों का पता लग जाने पर साधक मे अपनी भूल के 


निवारण की भी सामथ्यं आ जातीदहै। भूल की निवृत्ति मेंर्मागकी 


पूति स्वतः सिद्ध टे) 


प्रवचन : 


अव इस सत्य को स्वीकार करने मे आपको क्या आपत्ति 
मालूम होती हं कि हम कि्ी-न-किसी नाते सभी को अपना 
मान लें, इस सत्थ को स्वीकार करने में कोई आपत्ति मालूम 
होती है आपको ? कोई कठिना है ? 

श्रोता-कोई कठिनाई नहीं है । 

पर आप यह्‌ मानतेहैँक्या? 

श्रोता-मानते तो हँ पर भ्रूल जते हैं । 

मानते ही नही, नहीं तो दोस्त आठ दिन की कटके एकर 
महीना मं न लौटते । चिट्टी भी नहीं दी, नहींतो दो-चारतो 
चिटिष्याँं आतीं हर महीने कठिनाई तो लिखते ! क्यों ? वहां 
ममता का सम्बन्ध था, य्ह कतेव्यका सम्बन्धथा । तो ममता 
मे आकर कतव्य भूल जाता है मनुष्य । बुरा मत मानना। आप 
कहते हैँ कि मानते रहै, मगर नहीं मानतेदहै। आठ दिन की 
कहु कर महीना भर वाद आये । इसका मतलव क्यादहै? कि 
अप मन कौ आवाज पर चलते दहै, सिद्धान्त को आवाज पर 
चलते ही नहीं । इसलिए, सभी को जव तक अपना नहीं मानोगे, 
तव तक हृदय मे उदारता कभी नहीं आयेगी । उदारता नहीं 
अयेगी तो करुणा क्यों अयेगी ? ओर करुणा नहीं आयेगी तो 
आप अपना सुख वटिगे कंसे ? अगर आपके हूदयमें करणा 
जगती कि अरे भाई, संस्था की वड़ी क्षति हो रहीदै, यहुतो 


ं सन्तवाणी-३ 1 [ ७१ 


मेरी साधना थी । यह तो मेरा जीवन था । यह्‌ तो भगवान का 
कामया । वर्टांतो मोहकाकामरहै। आजमेरा शरीर नहीं 
रहेगा तन भीतो मेरा लड़का संभालेगा । लड़का अपनी पत्नी 
मा वच्चो को नहीं संभालेगा ? 
क्रोता-जी ! संभालेगा ही । 
तोमें यह्‌ निवेदन कर रहाथाकरि हमसे बड़ी भारी 
भूल हो जाती है करि ममता-युक्त उदारतातो हममे रहती दहै 
लेकिन स्वभाव-जनित उदारता नहीं रहती है । तो क्यों नहीं 
रहती है? क्योकि हम सभी को अपना नहीं मानते हैँ । अव “सभी 
। को अपना मानना'"-हूम चाहें कि हम आपके जीवन में पदा 
रदेतो यह हमारे वस की वात है कि आपके अपनेकरनेकी 
वातदै?हम सभी को अपना मान~-यह्‌ अपने करने की वातहैकि 
किसी ओरके वसकी बातदहै? दुनिया का कोई गुरु किसी 
को एेसा इंजेक्शन लगा सकता है कि भाई तुम सभौ को अपना 
मानो? है ताकत किसीमें ?किसी नेतामें है ताकत ? किसी 
राष्ट्मेंदहै ताकत? क्या रायदहै? 
श्रोता-नहीं है ? 
लेकिन अगर आप चाहंतो? अगर आप चाहे तोहो 
सकते है, मान सकते है सभी को अपना कि नहीं 7? अवश्य मान 
सकते हैँ । तो म आपसे यही निवेदन कररहाथा कि आपमें 
भगवान ने पह सामथ्यैदीदहै। अगर आप विचार कर, तों 
पा्येगे कि दुनिया का बड़-से-वड़ा गुरु, बड़-से-वंडा नेता, बड़-से- 
बडा राष्टजो काम नहीं कर सकता आपके साथ, अगर आप 
चाहे तो अपने साथ कर सकते हैँ । मै यह तो नहीं कहता हं कि 
भी को अपना मानने का अथे है कि मुञ्जे अपना मानिये ओौरं 


कि 


। 
% १! 
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अपनी सम्पत्ति मृक्ञे दे दीजिये । एेतामेरा मतनहींदहै। र्गतो 
कटता हं कि सभौ को अपना मानेगे तो हमको भी अपना मानेगे, 
तो हमारे दुःख से जापको करणा होगी करि नहीं ? होगी । अवश्य 
होगी । हमारे सुख से आपको प्रसन्नता होगी क्रि नहीं होगी? 
अवश्य होगी । अव आपहमारा दुःख कितना मिटा पा्येगे? मिटा 
भी पायेगे कि नहीं मिटा पायेगे, यह तो अप जानो । लेकिन 
करुणा के रससे कामका नाश होगा फर नहीं?भोग की रुचि 
कानाश होगा कि नहीं? प्रसन्नता से कामनाओं का नाश होगा 
कि नहींहोगा? अगर भोग कौ रुचि का नाश हो जाय,काम- 
नाओं कानाश हो जाय तो किसको लाभ होगा ? तुमको क्रि 
मूञ्चको ? वोलो ईमानदारी से ! 


आपको लाभ ज्यादा होगा । क्योक्रि भोग की रुचि का 
नाग होनेसे योगकी प्राप्ति होगी, कामका नाण होने मे राम 


मिलता दहे) 


तो मे यह्‌ निवेदन कर रटाभाकिमागव जीवनमें जो 
नीरसता है, उक्का ओौर कोईकारण नहीं है । यही सवसे वड़ा 
कारणदहैकि हम सभी को अपना नहीं मानते ओर इसीलिए 
हममे उदारता नहीं आती । चकि उदारता नहीं आती अतः 
नीरसता नाश नहीं होती । अव यह्‌ किमी मजहव की वातह 
किं जीवन का स्त्यदहै? 


भ्रोता~यह्‌ जीवन का सत्य है। 


यह जीवन कासत्यदहैकि अगर हम सभी को अपना 
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| मानले तो देखिये, सभी को अपना मान करके हमारा सुख 


। आपक्रो हषं पेदा करेगा कि नहीं ?ओौर आज की क्या दशाह? 
आज जिनके पास पूजी अधिकदहै, जो पू जी-पति है, उन्हे 
शोपक्र वगं कहा जाता है । यानी जो सु्ी हवे शोषक्त है, एेसा 
कहते हैँ । ओर सुधी कौन है? आप लोगों ने कोई सुखी देवा 
। है ?वे क्रिसी अंशम सुखी रहै, तो किसीअंशमें कौन सुखी नहीं 
। हे ?मान लीजिए एक मिल-भोनर किसी अशमे सुदीदहैतो 
। क्या एक मजदूर किसी अंश मेंसुश्वी नदींहै?मान लीजिए, 
। आप टेन से उतरे है । आपके पास्त सामानदटै 1 आप सुद्धीदहैं। 
 लेक्रिन उस सामान उठनेकै अंशमें कुली आपसे ज्यादा सुवी 
 नरींदटै क्या ? 

| श्रोता-अवण्य है । 


न १ 1 99 01 1.4.514. 


लेकिन वह्‌ आपको देख कर प्रसन्न होता दै क्या? आप 
उसे देख कर प्रसन्न होते दहै क्या ?वोलो। 


श्रोता-नहीं होते । 


त मै आपसे यह निवेदन कर रहा था किं मानव-सेवा- 
संघ की प्रणालीमेंयह्‌ बात वताई गई दहै करि अगर आप अपने 
साधक-जीवन में नोरसता मिटाना चाहते हो ओरमानते हो 
कि यह्‌ एक समस्या है कि क्यो नीरसता है हमको? तो भया, 
उदार होना पड़गा । ओर उदार होने के लिए सभी को अपना 
मानना पड़ेगा । हमयह तो नहीं कहते कि बक्स कुली को दे जआञ।। 
लेकिन अपना मानकर प्रसन्न हो जाओ। ओर अगरजोदेना 
चाहिए उससे आप चार आना भी ज्यादादेदेतेहैँ, कुली को 
हषं होगा या शोक होगा ? हषं ही होता है। ओर आपका 


म सी 
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न्या निगड़तादहै? = 
श्रोता-चार आना पमे ज्यादा चले गये 1 


श्री महाराजं जी-हां ठीक दै पेसेतो चे गये पर्‌ 
तुम्हे दे क्या गये ? सारी जिन्दगीमें जो कमायासो सववा 
डाला तो तुम्हे क्या मिल गया ?सोचो जरा, 


श्रोता-सोचते तो हँ लेकिन ज्यादा देने मं 


वह्‌ आपकी व्यवितगतवातहै। वह कम्बखत आपको देद 
कर खुणनहीं होता है,आप उसे देख कर खृण नदीं होते । तुम उमे 
ठगना चाहते हदो, वह तुम्हे लूटना चाहता है। विचार करके 
देखो भया, यह्‌ कानून ने तुम्हारे लिए ही नहीं कहा । उमे 
भी तो आपको देखकर प्रसन्न होना चाहिए । ओर एक उसूल 
बनाना चाहिए रेलवे अथारिटी को कि इतने वजन पर इतना 
पसा लगेगा । ओर वह्‌ छपा रहना चाहिए । तो यह्‌ तो 
दूसरों की गलती आप देख रहे हो । विचार करके देखो भया, 
विचार करके देखो । यह्‌ तो आप दूसरों की गलती देख रहै है 
अगर वह आपको देखकर प्रसन्न हो जाय ओर यह्‌ उसूल है 
एक जमाना था कि एक मन वजन का चालीस पसा लगताथा 
अब शायद एक रुपया लेते हँ । 


श्रोता-सत्तर पसे लेते है। 


अच्छा, अव सत्तर पसे लिवा है ओर अगर सत्तरकीं 
जगह एक रुपयार्दे दे तो वह्‌ खुश दहो जाय । बहुत खुश हौ 
जाय । ओर अगर वह ७० पसेलेलेतोआपखृश हो जायं। तो 


~ 


मानते होते तो ०-७०्की जगह १-० न्देना आपको खलता नहीं । 
। आर उसको ०-७० की जगह ०-६० लेना खलता नहीं । जब हम 
= मधुरास्टेगन पर उतरतेथे, सवनाम स्ह एक पुलिस हैड- 
। कान्टेविल रहते थे वहाँ । तो वे आते ओर हमारा सामान उठा 
तेते। तो हमें दुःख होता था क्या ? प्रसन्नता होती थी । 


तो मँ आपसे यह्‌ निवेदन कररहाहूं कि आप यदि चाहें 
। सरकार ! तो उदार हो सकते हैँ । आप न चाहं तो आपको को 
। दूसरा उदार नहीं वना सकता । विवश नहीं कर सकता है । 
न विवश कर सकता है न कोई आपको किप्षीतरहसेउदारही 
। वना सकता है । जंसे देखिए ! टक्स बहुत वदते चलते जा रहे है । 
। अबलोगोंके दिल में उदारता आतीजा रहीदहैया बे्ई्मानी? 
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श्रोता-बेईमानी । 


यानी उधरटेक्सछ वढतेजा रहेर्हैतो इधर वेर्ईदमानी 
आतीजारहीदहै। क्यों? क्यों आती जाती है वेरईमानी। कि 
वे आपके सुख को तो छोनना चाहते हैँ पर आपके सुख से प्रसन्न 
नहीं होना चाहते । वहत दिनों को बातदहै, हम एक वार 
इलाहावाद में ठ्हरे हृएथे, माधघमेलामें। तो एक सज्जन 
हमारे पास आते थे, वड़े अच्छे लिखे-पढं नौजवान आदमी थे। 
हते-स्वामी जी, वाते तो आपकी वहत अच्छी । हमे भी 
कु वताओ । मैने क हा-भले आदमी ! तुम मुज्ञको बीस बरस 
पठाओगे, मै तुम्हे क्या बताऊ? नहीं कुछ तो बताओ। तो 
हमने कदहा-एक बात है दोस्त ! नाराज न हो तो कं । बोले- 
बताइये । तो हमने कहा-हम यह कहते हँ जंसे दुःखियो को 
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देखकर तुम्हारा हृदय करुणित होता है, उनका दुःख दूर करना 
चाहते हो-पेमे जरा सुखियोंको दें प्रसनच्च हो जाया करो।, 
बस यह्‌ सुनते ही बह्‌ एेसा घवराप्रा, बोला कि आप्‌ मेरे जो 

को परालादइज करना चाहते हैँ । कम्यूनिस्ट विचारधारा का 

था। तो सुखी दु-खीहोजाय तव तुमको चेन पडतादहै, सुखी 

सुखी वने रहं तो तुमको चन नहीं पडता । यहं जो हमारी दणा 

है, यह मानवीय स्वभाव नहींदहै। यह प्राणियों का स्वभावहो 

सकता है । जंसे कोई चीजडाल दोतो बन्दर उसे छीनने के 

लिए आपसमेंलडत दहै कि नहीं, ओर कृत्तेभी लड़तेहैँ। तो 

कृत्तो का, वन्दरो का-ईइनका तो यह्‌ स्वभाव हो सकता है, पर 

यह मानवीय स्वभाव नहीदहो सक्ता कि सुखी कों देख कर 

प्रसन्ननदहो ओर दुःखी को देखकर करुणितन दं । 


इसलिएस्थूल दृष्टिसे देखा जाय,दुनियादारी की दृष्टिसे 
देखा जाय तो उदारतासेनीरसता नाश होगी ओर विचारकी 
दृष्टिसेदेखा जायतो स्वाधीनता से नीरसता नाश होगी । 
आस्था कीद्ष्टिसेदेखा जाय तो अगाध प्रियता से नीरसता 
नाश होगी । अन इनदोनो मेतो सांसांरिक सम्बन्ध ही नहीं 
रहा । क्यो भया ?अगर हमको स्वाधीन होनादैतो संसारम 
सम्बन्ध रख सक्ते हं ? 


भ्रोता-नहीं । 


अच्छा, ओर अगरप्रमी होना दतो परमात्मा से सम्बन्ध 
तोड़ सकते हैँ ? 


श्रोता-नहीं तोड़ सकते 1 
तो देखो ! अगर तुम अध्यात्मवादी हो, विचारकहोतो 


ना 
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अकिचन होकर, अचाह्‌ होकर, अप्रयत्न होकर स्वाधीनता प्राप्त 
कर सकते हो 1 क्योकि संसारके सम्बन्ध से तीन ही वातं 
होती है-ममता पेदा होती है, कामना पेदा होती है ओर अह्‌- 
कृति पैदा होती है । ममता,कामना ओर अहंकृति कटो, चदे ~ 
तादात्म्य कहो, एक ही बात है। तादात्म्य से अहंकृति पदा 
होती है । तो अचन अचाह्‌ ओर अप्रयत्न होनेमें पराधीन हो 
ज्या ?यानी उदार होनेमे भी स्वाधीन दहै आप ओर स्वाधीन 
होने मे भी स्वाधोन है आप-इसमें पराधीन तो नहींर्हैन? 

श्रौता-जी नहीं 

तो नीरसता भिट सकतीटहै क्रि नहीं? एसे ही अगर 
विचार करके देबो करि परमात्मा को अपना मानने मे अप परा- 
धीन दहोक्या? न मानना चाहो यह तुम्हारी मर्जी । लेकिन 
माननेमे पराधीनो क्या? 

श्रोता-पराधीन नहीं है । 

तो प्रेमी होनेमेंभी स्वाधीन ।तोजौ रसकेतीन श्रोत 
थे-उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम, इन तीनोंकी प्राप्ति में 
आप स्वाधीन हो । | 

अच्छा, अव विचार करके देखो कि.अशर आपके जीवन 
म नीरसतादहै, तो नीरसताक्राल मेँ वस्तुओं का चिन्तन मिटता 
है क्या? 

श्रोता-नहीं । 

ओर व्यक्तियों का चिन्तन मिटता हैक्या ?तोनीरसता 
मिटाना है क्रि वस्तु-चिन्तन मिटाना है पहले ? 

श्रोता-नीरसता मिटाना है। 
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नीरसता मिटा रहै आपकर वस्तु-चिन्तन को बुरा | 


समज्ञ रहे है । “मन बहुत खराब है, मन बहुत खरावदहै। वस्तु 
से हृटाओ, भगवान मं लगाओ, वस्तुसे हटाओ 1 अरे भे 
आदमी वस्तुसेहटाओ तो तव, जव तुममें हटाने कौ योग्यता 
हो 1 आप विच।रकरके देखो, जव तक्र जीवनमें नी रसता रखोगं 
भेया, तव तक संसारके चिन्तन से नहीं बचसकते। कोई उपाय 
होतो बताये कोई । यहतो वात एेसीहैक्रि कभी-कभी तोत्ता 
मनम आतादहैकिडइसवातकोतो वड़-वडे दिग्गज विद्वानों के 
सामने रख देना चाहिए कि नीरसता के रहते हृए संसार का 
चिन्तन मिटतादहें क्या? ओरं अपने जीवन कोदेख लोकि 
नीरसता कै रहते संसार का चिन्तन मिटा क्या? 


श्रोता-नहीं मिटता । 


मिटता दही नहीं । इसलिए मेरा निवेदनथा किसभी को 
अपना मानने से आपञउ्दारहो सक्ते हो । अकिचन,अचाह्‌ ओर 
अप्रयत्न होने से स्वाधीनो सकते हो ओरप्रन को अपना मानने 
से प्रेमी हो सकते हो । उदारतासे भी नीरसता नाण होती है 
ओौर स्वाधीनतासे भी नीरसता नाण होतीदै ओरप्रेमसेभी 
नीरसता नाश होती है । अभावका अथ होता है-किसी-न-किपी 
प्रकार की कमी को अनुभव करना । सारी सुष्टिमें कोई एेसी 
परिस्थिति नहींदै जो अभावसे रहित हो, अर्थात्‌ अभाव की 
निवत्ति किसी परिस्थितिकेद्धारा नहीं होती । जव तक हमें 
रसरूप, चिन्मय जीवन की प्राप्ति नहीं होती तव तक अभाव 
शेष रहता दै । 


अव प्रष्न पैदा होतार कि जब किसौ परिस्थितिसे 





| 
| 
| 
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अभाव की निवृत्ति नहीं हो सकती, तन क्या सभी परिस्थितियों 
से असंग होकर हम अभाव का अभाव कर सकते है ?यहां यह्‌ 
विचार करना होगा कि सभी परिस्थितियोसे असंगदहोने का 
अथं ष्या है ? मञ्चे एेसा लगता है कि सुखदुःख से असंग होने 
का नाम परिस्थितियों से असंग होना है 1 सभी परिस्थितियों में 
किसी-न-किसी अंश में सुख होता है, किसी-न-किसी अण में दुःख 
होतादहै। ओरन सुख सदैव रहता हँ ओौरन दुःख सदेव रहता 
हे। सुख मे पराश्रय रहता हे, परिश्रम रहता ह 1 विना पराश्रय 
ओर परिश्रम के सुख का अनुभव नहीं होता ओर दुःखमं 
अशान्ति रहती है, पराधीनता रहती है, नी रसता रहती है, 
अभाव रहता है । तो अव विचार यह्‌ करना है कि अशान्ति, 
पराधीनता, नीरसता ओर अभाव कंसे मिटे) एसा पता लगता 
है करि यदि हम किमी प्रकार से अवस्थातीत, परिस्थिति-रहित 
जीवनकोपा जाएं जो कि अनुत्पन्न हआ है । अनुत्पन्न हुआ उसे 
कहते हैँ जो अवस्था रहित हो, उसकी कोई अवस्था नहीं होती 
अर्थात्‌ परिस्थिति न वने जिसकी । एेसा अगर कोई जीवन मिल 
जाय हमको तो अभावकानाशदहो सकता है ओर हमसदा-सदा 
के लिए कृत-कृत्य हो सक्ते हैँ । सदा-सदा के लिए कृत-कृत्य 
होने का अ्थंदहै कि सर्वांश मँ अशान्ति, अभाव, पराधीनता, 
नीरसता काना हो जाय । 


अव प्रणन पदा होगा कि क्या एेसा जीवन शरीर के सह्‌- 
योग से मिल सकता है? 


श्रोता-नहीं मिल सकता । 


अच्छा, जिस जीवन के लिए शरीर की अपेक्षा नहींहै, 
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उस जीबन की प्राप्ति केसे होगी? अचाहदहोने नेहो सकती है 


या नहीं ? 


श्रोता-टो सक्ती हे । 

कह तो आपने बड़ी जल्दौ दिया । वातभी ठोफ़टहं । पर 
अचाह्‌ होना कंसे क्षम्भव होगा भाई ?इसक्रे दो उपायदहैं। एक 
उपायतो यहद किहम मिली हृ वस्तु, योग्यता, सामथ्यंके 
दारा दूनरोंके आवश्यक सक्त्पों को पुरा करं अथवा अपना 
संकल्प छोड़ दं ओर यह दोनो बातें जाएंतो वड़ी सुविधा 
सेकामदहोजाय। इसी वात को अपनाने केलिए मानवं सेवा 
संघकी प्रणाली में वतायाजातादहै ङि मृज्ञ परसभी का अधि 
कार दै, मेराक्रिसी पर नहीं हं । अगरइस वातको हम स्वीकार 
करलं किमृज्ञपरसभीका अधिकरारहं ओरमेरा किसी पर 
नहीं हे, तो दूसरों के अधिकारोंकोदेनेसे तो विद्यमानरागकी 
निवृत्ति होती हे ओरअपना अधिकार छोड़ने से क्रोध की निवृत्ति 
होती हे । अर्थात्‌ तव हम राग ओरक्रोधसे रहित हो जति हैँ 
अव यह्‌ वात आप क्रिस उपायसे मानेंगे, कंसे मानेंगे ओर कव 
मानेगे-यह तो अप जानं, पर मानना पड़ेगा । रीर कै रहते 
हए, वस्तु, योग्यता, साम्य के रहते हए हमें दूसरों के अधिक्रार, 
जो ज्ञान ओर सामथ्ये के अनुरूप है, उन्हं पूरा करना पड़गा। 
ज्ञान-विरोधी अधिक्रार किसी पर होता नहीं । सामथ्य-विरोधी 
अधिक्रार किसी परहोता नहीं । यानी आप जो नहीं कर सकते 
वह आष पर किसी का अधिक्रार नहींहै। अथवा जो आपको 
नहीं करना चाहिए वह्‌ आप पर किसी का अधिकार नहींहे। 


श्रोता-इसमे क्रोध कंसे छट जायगा ? 
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श्री महराज जी-जभी वताययेगे, क्रोध ष्टं जायगा । 
जान-विरोधी अधिकार नदीं होता, भौर सामथ्यं विरोधी नी 
अधिकार नहीं होत्ता। तो अव आप पूछ रहे ह कि अपने अधि- 
कार छोड़ने से क्रोध कंसे छट जायगा । क्रोध आता ही कव हे, 
सोचो जरा! जव हम अपनी सुचि कोदूसरों से पूरी कराना 
तेदटै। दूसरों परकोई अधिकार मानतेर्है, तभी न क्रोध 
आतादहै! ओर जव हमने अपना को अधिकार ही नहीं रखा 
तव ! व्याग का सदसे सुन्दर रूप है अपने अधिकारों का त्याग। 
हालांकि आजके युगमें यह्‌वड़ी अच्छी चीजनहीं समञ्जते। 
आधुनिक वालक हमारे समञ्चत हँ अधिकार मांगना बहुत बड़ा 
वातदहै, अधिकार छीनना वहत वड़ी वातदहै। लेकिन अधिकार 
डना वहत वड़ी वात है, अधिकार मांगना वड़ी वात नहीं है । 
अधिकार देना बड़ी बातदहै । अधिकरारदेने से विद्यमान राग 
पुराना जन्म-जन्मान्तर का राग नाश होता है। जसे-शरीरका 
हम पर क्या अधिक्रारहे ?हमश्चरमी हो, संयमी हो, सदाचारा 
हो, अहिक हो-ये शरीरके अधिक्रार हैँ । परिवार काहम 
पर क्या अधिकार दै ?समाज की सेवा करने सेजो मिले वहु 
उनके (परिवारवालों के) हाथमेंदेदें। समाज का अधिक्रार 
है-वुराष् रहित भला करना। यह समाज का अधिक्रार हे। 
अपना क्या अधिकार है ?अचाह होना-यह अपना अधिकार 
ठे । ओर जो भगवान को मानतेदैँ वे करहगे-उनका (प्रभु) 
करा क्या अधिकार है। तो अन्य विष्वास,अन्य सम्बन्ध क्रा त्याग 
भगवान्‌ का अधिक्रार दहै । किसी ओरमें हमारा विश्वासनटीो 
किसी ओय्से हमारा सम्बन्धन दहो, यह प्रभु के अधिक्रार कौ 
रक्षा है| क्योक्रि परमात्मा विश्वाससाध्यह ओर किकी प्रकार 
से साध्य नहीं है । स्वाधीनता ज्ञान-साध्यहै ओर किसी प्रकार 
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से साध्य नहीं हे । लोक-संग्रह, उदारता से साध्य हं ओर किसी 
प्रकार से साध्य नहींहं लोक हमें उदार देखना चाहता हं। 
हम अपने को स्वाधीन देखना चाहते है । ओर प्रभ हमें प्रेमी 
देखना चाहते हैँ । प्रेम होता है आत्मीयता से आत्मीयता होती 
है विष्वाससे। ओर कोई उपाय नहींटै। 


तोम यह निवेदन कर रहाधाकि हमारे जीवनम जो 
एक अभाव की वेदना रहती है । कोई न कोद कमी मालूम होती 
रहती है । वह्‌ इसलिए मालमहोतीदहै कि जो जीवन अपनेमं 
अपना है, उत हम पसन्द नहीं करत । वसे अभाव का अभाव 
यह्‌ अध्यात्म जीवनम होता है । अध्यात्म जोवन करा जथ हाता 
है कि वह्‌ जीवन जो स्वतः सिद्धै, अविनाशी है, अनुत्पन्न हु 
है ओर मनुष्य मात्रके लिए सम्भव है । अध्यात्म-जीवन मनुष्य 
मात्र के लिए सम्भवदहै। पर कव ? जव वह अकरिचन होकर 
अचाह्‌ होकर, अप्रयत्न होकर अपने मे सन्तुष्ट हा, तव सम्भव 
है । अव आप अ्िचन, अचाह्‌, अप्रयत्न कवदटो सक्तं 
जव सर्वाश में राग-रहित दहो । अर्थात्‌ वीतराग हों) ओर वीत 
राग कव हो सक्ते हैँ ? जव धर्म्म हों । धम्मि कबहो 
सकते है ? जव दूसरों के अधिकार की रक्षा अपने अधिकार 
का त्याग करे) अगर यह वात आपको जंच जाय ओर अपना 
सत्य मालमदहो तो इस पर थोडा मनन कर लीजिए कि क्या 
हम अपने अधिकार को नहीं छोड सकते ! पहले तो यह सोचा 
जाय कि क्यासारी सष्टिमिल करहमारे अधिकारकी रक्षा 
कर सकती दहै? क्या रायै? 
श्रोता-नहीं कर सकती है 


अच्छा, जव सारी सष्टि मिलकर नहीं कर सकती तो 
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एक व्यक्ति क्या कर देगा या दो-चार व्यक्ति क्याकरदेगे या 
परिवार क्या कर देगा या समाज क्या कर देगा । पहले तो यह्‌ 
सोचना चाहिए कि अधिकार कहते किसको है? देखिये, अधि- 
कार ओर कतव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है । ओर हमने तो 
ठेसा अनुभव किया है जीवन मेकरिजो कतव्य का दास हं 
उसके अधिक्रारों का कभी हनन नहीं होता । कतेव्यनिष्ठप्राणी 
कभी अधिकार की परवाह नहीं करते, क्यो कि अधिकार कतव्य 
के पीपी दौडता है । इसलिए जो लोग सही अथं मे निल भि 
हो गये उनकी दरिद्रता मिट गयी । निर्मोह हो गये उनका भय 
मिट गया 1 निष्कामहो गये उनकी अणान्ति मिट गयी । असंग 
हा गये उनकी पराधीनता मिट गयी । 


१० 
(अ) 


साधक के साधन-पथ मे काम वासना विघ्न है- 

अनेक साधक मन को समद्रा वुज्ना कर एवं दवाकर इद्द्रियो को 
विषय विमुख करना चाहते ह परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिलती है- सुख 
भोगने सेभोगने कौ शणक्ति घटतीजाती हं ओौर सुख भोग की वासना 
वदती जती हँ, कभी तृप्त नही होती, अतः कामका नाण सभी के लिए 
अनिवार्यह्‌ं। 

काम का नाश किसी अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत्‌ सेवा त्याग ओर 
प्रेमके रससेहोताटहं। 

परमात्मा रूपी जो अनन्त तत्वह, वह्‌ हर भाई कोहर बहन को मिल 
सकता हौ ! उसप्ते निराण नही होना चाहिये । जीर सुखदुःख साधन सामग्री 
, हे, उसे जीवन नहीं मानना चाहिये । 


होती है 1 लेकिन वह्‌ चाह पूरी हो जायगी, यह आवश्यक नहीं 
। अव सोचिये, चाहु पेदातो हो जाय परन्तु पूरी हो नहीं, 
| तो कंसा लगेगा ? वहत बुरा लगेगा न ¦ यह पसन्द है आप 
| किसी को ?नहींदहै न! इसलिए किसी महापुरुष ने कहा कि 
| भाई ! तुम अचाह्‌ हो जाओगे तो तुमको एेसा जीवन मिलेगा, 
जिसमें वरा नहीं लगेगा 1 अव यह्‌ अपने सामने प्रशन रखलो 
| करिहमें वरान लगे, एेसा जीवन चादिए या नहीं चाहिए ? 
। क्या राय दै ? उसका उपाय है-कुछ मत चाहो । अव कुन 
चाहने पर भी शरीर की आवश्यकताएं पेदा हुईं । जसे, भूख 
लगी, प्यास लगी, नींद लगी । 


| 3 देखिये, चाह जो पदाहोतीदै, कोई भी चाह, वहु भोग 
§ सेपेदा होती है । हमने भोग किथा दै, इसलिए हममे चाह पदा 
5 
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श्रोता-यहीं कठिना उपस्थित होती है । 
श्री महाराज जी-क्या ! 
श्रोता-एे्ा लगता है करि मज्ञे भूख लग रही है । 


श्री महाराज जी-मृक्ञे मौर तुजे को अभी छोड़ दं। 
भूखे लगी है । अच्छा, जव तुम कुछ करने के लायक नहींथे, तव 
किसीने भूखदूरकी थी कि नहीं? 


श्रोता-जी हां, को थौ । 


न्दा कपि 
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ओर तव से अवतक् खाते-खाते इतने दिन वीत गयेभूष 
दूर दुई क्या ? 

श्रोता-नहीं हुई । 

तोखानेसे भूख दूर होती दहै यह्‌ नियम तो नहीं रहान। 

अगर तुम अपने जीवनके इस सत्य को स्वीकार कर 
लो कि एक समय धा जवभ्ूुख लगी थी ओर हम असमथ 
तव भी क्रिसीने खिला दिया । अवसमथं हुए तो कुछ काम 
किया, उसके वदलेमेखा लिया ओर समथ होने के वाद फिर 
असमं होने का नम्बर आता दै-वुढ़ापा। 

श्रोता-जी ? 

तो जसे आरम्भमें हम असमर्थथे तव किसी ने खिला 
दिया, तो अव वुढपिमें जव असमर्थं हँतव भी कोई खिला 
देगा । भौर मान लीजिए कि नहीं विलाता को, तो आपका 
क्या विगड़ जायगा? अनेक वषं खाते-खाते हो गये, खाने से भूष 
मिटी क्या? 

भोता-नहीं मिटी । 

अच्छा, ओर खाते-खाते कभी शरीर नाश हो जायगा 
कि नहीं ? 

ध्ोता-हो जायेगा । 

यदिनखनेसेनाश हो जायगा तो क्या विगड़जायगा? 
थोड़ी देरके लिएमानलो कि हमारा जीवन एेसादहो गथा 
दै कि हमारे खिलाने के लिए किभीकेमन में बात नहीं आती 
है ओर खाना हमको मिलता नहींहै। तो भूखे रहते-रहते मर्‌ 
जायेंगे तो खाते-खाते क्या नहीं मर जायेगे ? 


वनिन 
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श्रोता-इतना साहस नहीं है । 


त्वामौ जी-यही तो आपको सोचना चाहिए कि इतने 
दिन खाते-खाते हो गथे, पर खाने की समाप्ति नहीं हई ओर 
खाते-खाते मर भी जा्येगे । तोन खानेसे मर जायेंगे तो कोई 
नुकसान पड़गा क्या ?क्या रायहै ? 


 श्रोता-रेस्ना मालूम होता है स्वामीजी, कि जल्दी ही मर 
जायगे । | 


श्री महाराज जी कहता हूं कि मरने का कोई समय 
टी नहीं होता । अभी देखो तो तुम्हारे.“ जीसे पृष्ठो, वो 
अभो भी मरना नहीं चाहते (हास्य ध्वनि) । यह नहीं, विचार 
दूसरी तरह से करिया जाता है। विचार किया जाता है अस- 
लियत पर । असलियत यह है कि अगर तुम कुकर सकते हो 
तो सेवा करो ओर बद्लेमें जो मिले उसमे निर्वाह करो ओौर 
न मिलितो मरजाओ। खाकर मर जाओतो मर जाओ ओौर 
भूखे मर जाओ तो मर जाओ । मर जाना जरूरी है। 


अगर हम अचाह हो जाये ओौरमरनेसेन उरंतौअमर 
जीवन मिलता दहै1 इस बात में तुमको विश्वाप्त तो इसलिए 
नहीं होता कि खुद जानते नहीं हो, हमारी बात मानते नहीं हो । 
हम तो यह कहते हैँ क्रि अचाह होजाओं ओर मरनेसे मत 
डरोतो मरने से पहले तुमको अमर जीवन मिल जायगा । 
अगर सन्तवाणीमे विश्वास करनादहो तो करो अचाहहो 
जाय सनुष्यओरमरने से उरे नहींतो, मरनेसे पहलेही अमर 
जीवन मिल जाता है । शान्तिमिल जाती है, मुक्ति मिल जाती 
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हे, भक्ति मिल जाती है । ये जितनी असली जरूरत हँ हमारी, 
सव पूरीहोजातीदहँ। दोही वातो की हिम्मत होनी चाहिए 
मरनेसे डरे नहीं गौर कुछ चाहे नहीं । अच्छा, मरने से उरते 
रहो ओर चाहते रहो तो चाहष्टटती है क्या, ओर मरना वचता 
हैक्या? जी! तो नयाघाटा तो नहीं लगा । यानी अगर 
आपने साहस कर लिया धौरज कर लिथधा करि भाई मरनातो 
रुकेगा नहीं ओर चाह सभी पूरी होगी नहीं, इसलिए मुञ्चे मरे 
का भी भय नहीं ओौर कृ चहिएभी नहीं । अगरयेदो 
वाते मानलो दुढताके साथ,तो शरीर पीछे षृटेगा अमर पहले 
हो जाओगे । ओर अगर मरनेसे उरते रहोगेतो मरतेभी 
रहोगे ओर जन्मते भी रहोगे ओर फिर उरते भी रहोगे | 


तो अव कौन सा जीवन चाहिए? हम मरते रहं, जन्मते 
रहं ओर उरते रह-यह जीवन चाहिए या अमद जीवनं 
चाहिए ?अमरहोनेके लिए तो जीते-जी-मरना होतादहै ओर 
जीते-जी-मरने के लिए अचाह होना होता दहै। जीते-जी-मरने 
के लिएदोही रूप दहं । अच्छा सोचो-जव आदमी मर जाता 
है तो क्रिसी चीज को अपना कहता है क्या ? उसको सुख-दुःख 
का प्रभावदहोतादहै क्या ? सान-अपमान का प्रभाव होता है 
क्या? 


श्रोता--ठीक से नहीं कटा जा सकता । 


भरी महाराज ्ी--क्रिसी मरे हये को प्रभावित हीते 
हए देखा है तुमने? पता तो तुमको इतना है फि मरना जरूरी 
है। जी? ओर चाह पूरी होगी नदीं, यहभी पतादहै। तो जो 
पूरो नहो उसको छोडनेमे क्याडउरदै ओर जो जरूरीहै 
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उसको अपननेमेंक्याडउरहै? अगर मरना वच जाता तो 
हम वचने को कोशिण करते । चाहपुरीहो जातीतो चाह पूरी 
करने का प्रयत्न करते । परन्तु चाह्‌ पूरी होगी नदीं, मरनेसे 
वचगे नहीं । इसलिए मरने से उरो मत । देवो ! मरनेमे दुःख 
नदींहै, मरनेके भय मेदुःखदहै। मरने काभय मतकरो 
मनसे डरो मत । ओर हमारातोएेसा ख्याल है हम चक्रि 
जाना चाहते ह,इसलिए मरनेसे उरते हं । अगरजीने की लालच 
न रहूतो मरने काभय भी न लगे । जहां तक हमारे विश्वास 
कावातदटं वह यहदटैकिमरनेमेंकोई कष्टनदीं होता । कष्ट 
जोहोता है वह इस बात काहोता हैक हम जीना चाहते हैँ 
आर मरना पड़ रटादहै। इस प्रमादसे कष्टहोता हैमरनेमे। 
ट्म जीना चाहूतेर्हँ ओर मरना पड़ रहाहै। अगर हम जीना 
न चाहे तो मरनेमें कोई कष्ट नहींदहै। इसी तरह से अचाह्‌ 
टाना, मरनेसे भय न करना, जीने की आशान रखना-अगर 
ये वाते जो क्रि अनिवायं है, कम्पल्सरी है, होएगी ही, सुकंगी 
नहीं, उनको पसन्द करलेते हम, तो आपको मरने से पहले 
अमर जीवन मिल जाता, स्वाधीन जीवन मिल जाता, सरस 
जीवन मिल जाता । 


अव अगर सरस जीवन चाहते हो, स्वाधोन जीवन चाहते 
हो, अमर जीवन चाहतेहोतो मरनेसे डरो मत। ओर जीते 
जी मरने का अथं होतादहैकिमेराकुछठ नहीं है, मूज्ञे कुछ नहीं 
चाहिए । जीते जीमरने का अर्थं खुद-कशी (आत्महत्या) 
करना नहीं होता । भ्योकि मरने से सम्बन्ध टट जाता है, इस- 
लिए मेरा कुष नहीं है । ओर भाई,अव मृङ्ञे कुछ नहीं चाहिए। 
अहंभाव का नाश हो जायगा इन्हींदो बातोंसे किमेराकुछ. 
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नहीं है, मुच कुछ नहीं चाहिए । वदि आपको यह्‌ पसन्द नहीं 
है, इस बात में आपको बिष्वाभनहींदहोता हैकिन चाहनेमे 
ओर जीते-जी मरने से अमरहो जायेगे, जीवन मिल जयेगा- 
एेसा विषश्नास नटीं होता सन्तवाणी पर, गुरुवागी पर, वेदवाणी 
पर, तो फिर अव कोशिश करो कि वच जाओ कोई तरीकां 
हे बचने का, बोलो ? 


भौता-कोई उपाय नहीं । 


अगर कोई उपाय नदहींहोतो फिर अव यही तो उपाव 
रह गया कि भाई, मानव सेवा संवमें हमने सुना है सन्तवाणी 
मेकि, जीतेजी मर जानेसेअमरजीवन मिल जाता है, स्वा- 
धीन जीवन मिल जाता, रसरू्प जीवन मिल जाता है। 
हमारे गुरु का वाक्य है-“जीते जी मर जाय अमर हो जावे, 
दिल देवे सो दिलवर को पावे ।' यह्‌ गुरुवाणी हँ । हमने अपने 
गुर महाराज के मूख से, उन्हींके गब्दोमंसुनीहै। उन्हींकी 
बनाई हुई कविता है। 


तो भै आपसे यह निवेदन करना चाहता धा कि गुरुवाणी 
के आधार पर, वेद वाणी के आधार पर, सन्तवाणी के आधार 
पर हमें इस सत्य को अपनाना चाहिए किम मरनेसे उरेगे 
नही, अपितु जीते-जी मरेगे । संसारसे, णरीर से सम्बन्ध 
तोड़ना जीते-जी मरना हं । अचाह होना जीते जी मरनाहै। 
ओर सम्बन्ध तोडनेमेंदोही बातंदहै। वत्कि तीन वातं मान 
लो ज्यादासे ज्यादा । मेरा कुठ नहीं ह सम्बन्ध टूटा, मुञ्च 
कुछ नहीं चाहिए सम्बन्ध टूटा ओौर मेँ कुछ नहीं हं सम्बन्ध 
टूटा । 
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हा, यह्‌ भी एक चीजदै। वह अभी तुम्हारी समनज्ञमें 
नहा जयेगी । तादात्म्य होतादहैन! जसे मै अमूक हुं, तो 
कृ्ठ हं तवन, भमे' बनादहै। मँ हिन्दु हू, मे हिन्दुस्तानी हु, मैं 
| प्राणी हूं, मै इन्सान हं-एेसा मालूम होतादहैन। तो मै कुछ 
नहीं हुं, तव भी सम्बन्ध टूटजायगा ओौरमेरा कुछ नहीं है तव 
भौ सम्बन्ध टूट जायगा ओर मुन्ने कुछ नहीं चाहिए तव भी 
। सम्बन्ध टूट जायगा । अगर किसी को संसार से सम्बन्ध 
तोड़ना हो, अमर होना हो, स्वाधीन जीवन पानाहो, रसरूप 
जीवन पानादहोतो इन तीन बातों पर विचारकरे । मेरा.कुछठ 
हीं है, पहली वात । मुज्ञ कछ नहीं चाहिए, दूसरी बात । म 
कूठ नहीं हु, तीसरो बात । 


श्रोता-में कुछ नहीं हं को जगह्‌ मृन्ञमे रसरूप जीवन कौ 
मांग है, एला कह तो ? 


स्वामी जी-देखो, देखो । स्वतन्त्रता से मृक्षे बोलने दो 
ओर आप स्वतन्त्रतासे सुनते रहो 1 में आपसे निवेदन करता 
ह, जेसे तुम किसी दिन कहलाते थे अमुकः""“"दास। अव 
क्या कहलाते हो ? अव तो नहीं कहलाते । तो कू थे नहीं 
तभी तो नदीं कहलाते (हास्य) । यह बहूत गम्भीर बात है! 
देखिये, कोई-कोई बात वड़ी गम्भीर होती हे, ओौर वड़ी दाशं- 
निक भी । अच्छा "यह्‌" देखा है आपने, “मै देखा ह किसी 
ने, बोलो ? अव देखो, सारे शरीर को देखो । यह अंगुली है, 
यह हथेली है, यह शरीर है । यह सूक्ष्म शरीर दहै, यह्‌ कारण 
शरीर है, यह्‌ प्राण है, यह्‌ अन्नमय कोष है, यह्‌ प्राणमय कोष 
है, यह मनोमय कोष है । यह सब कुछ "यह्‌" के अन्तगेत है | 
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“तीन अतस्था, तीन गुण, पंच कोप्‌, विदेह" -इन सब का 
तुम कहते हो “यह्‌” तो वताभो भै' ष्याचीजदटै? ओर "यह्‌ 
काजोन्ञातादहै, 'यह्‌' का जोप्रकाशक' है यह्‌" का जो आधारं 
टै वह्‌ है परमार्मा । तो त॒म क्या निकले ? अव समन्नमेंओआ 
गया क्रिमे कुछनहीं हं? यानी प्रतीत होने वाले धह का 
ज्ञाता-सूना दै हमने वेदवाणी से, गरवाणी से, -आधार ओर 
प्रकाशक कौनदहै? परमात्मादहै। ओरजो प्रतीत दहोताहै वह्‌. 
“यह्‌ है । ““यह्‌"' है ओर परमात्मा दहै, मै' कटांहै ? लेक्रिन 
यह्‌ रहस्य अनुभवमे कव आयेगा ? जव पटले यह्‌ स्वीकार 
करोगेकिमेरा वु न्हींटै। क्यो नहीदं? अगरमेरा करके 
कुछ होता तो उस पर मेरा स्वतन्त्र अधिकार हीता । मेरा 
किसी वस्तु पर स्वतन्त्र अधिकार नही, किती व्यक्ति पर स्व- 
तन्त्र अधिकार नहीं। जी? किरी परिस्थिति पर स्वतन्त्र 
अधिकार नही, किसी अवस्था पर स्वतन्त्र अधिकार नहीं। तो 
जव मेरा किसी परं अधिकार है ही नहीं, तोमरा कृष्ठ नहीं 
है-यह जीवन का सत्य नहींदै क्या ?अच्छा, अव इस सत्य 
को मान कर सोचो, क्या चाहिए फिर? जव तुम लरीरको 
अपना मानते हो तव तुमको बहुत सी चीज चाहिए, ओर अगर 
यह जानलो कि मेरा नहींहै, तो क्याचाह्िए ? कुछ नहीं 
चाहिए । मेराकुछ नहींहै, इससे कुन चाहने की सामथ्यं 
आतीदहैक्रि नहीं? जव मुक्षे कुष नहीं चाहिए तव वताओं 
भ्म क्याहै? 


ध्रोता-स्वामीजी। मेरा कुष नंहीदहै, इसकी बजाय 
शरीर नहीं हं-यह मानते तो ? 


शनी महाराज जीते आपसे यह निवेदन करता हू 
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वाचक ज्ञानी बनोगे क्रि जीवन का सत्य अनुभव करोगे. ? आपको 
आदत पड़ गयी है करि जो पढ़ लिया है, जो सीख लिया दै उसी 
कोतोते की तरह रटत रहते हैँ-जिन्दगी भर । मै आपस 
नम्रता से निवेदन करना चाहता हँ सरकार 1 मेरा कुछ नहीं 
है यहं बात इस आधार पर सिद्ध दहो गयी कि मेरा क्रिसी पर 
स्वतन्त्र अधिकार नहीं है । मै जब तक चाहं शरीर को नहीं 
रख सकता, जसा चाहं नहीं रख सकता 1 क्या राय है! रख 
सक्ते हो ? इसलिए सिद्धान्त-ल्प से यह्‌ वात सिद्ध हौ गयी 
किमेरा कु नहीं है । जव यह वात आपने मान लीक्रिमेरा 
कुष नही है तव फिर मेँ पूछता हं आपक्रो क्या चाहिए ? तव 
यद्‌ सामथ्यं आयेगी कि मृन्ले कु नहीं चाहिए । तो मरा वुःछ 
नदीं हे, मुलन कु नहीं चाहिए ~“ न" क्या इजा भाई ? देखिये, 
आप सीद्धी-सिखायी बातों पर दिमाग मत लगाइये । आप 
इस तरह से सोचिये करि जवमेरा कु नहीं है, मृक्षे कुछ नहीं 


दष * 


चाहिए तो "भ" फिर कृ नहीं । जी 


श्नोता-महाराज जी, एसा लगतादहै करि मै शरीर 
नहीं ह्‌ । 


श्री महाराज जो-यह तो तुमने सीखाहै न ! आपको लगता 
हे कि मै राग हृं । क्योंकि आपने विश्वास कियाहै। किसी 
भी स्वीकरति को स्वीक्रार करनेके वाद वह्‌ सत्य मालूम 
होता है । लेकिन स्वीकृति हैक्रा? इस पर सोचो भया । 
धीरज से सोचो, घवराओ मत। मेराकुछनहीं है,मेरा-मेरा कुछ 
नहीं ओर “नै हं “मै हुं" कहते-कहते जिन्दगी वीत गई, 
“नै'" को समज्ञा ही नहीं । 
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बहत ही निष्पक्ष भाव से, अगद आप अपने अनुभव कै 
आधार पर बात करे, तन आपको यह्‌ मानना पड़ेगा कि अगर 
तुमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया क्रिमेराकुछ नहींहतो 
तुममें यह सामथ्यं आ जायगी करि मुन्ने कुछ नहीं चाहिए। ओर 
जब यह्‌ सामथ्यं आ जायगी क्रि जिसे कुछ नहीं चाहिएतो 
वह॒ कुछ नहीं अथवा 'सव कुछ।' यह तो मैने तुम्हारी 
खुशी के लिए कह दी बात । घवराहटपेदा नटो जाय। इस 
आप खुशदहोगये कि “वें ब्रह्म ह” -वस खालो लड्‌, हो 
जाओ ब्रह्म । लेक्रिन विचार करने कौ बात यहहैकिज्ञान का 
प्रकाश है आपमं। आपज्ञानीनदींहै, ज्ञान का एक प्रकाश है। 
आपके पासन्ुदधि हे,इन्दरिय-दृष्टि हे । इन्द्िय-दुष्टि से वुद्धि-दष्ट 
सेज्ञानकेप्रकाणमें आप यह्‌ अनुभवकररहेहो करि मेरा क्रिस 
भी वस्तु पर स्वतन्त्र अधिक्रार नहीं है, अर्थात्‌ मेरा कुछ नही 
दै 1 यह ज्ञानके प्रकाश में अनुभवदहो रहादहैया नहीं 
बोलो ! 


भोता-जी दहो रहादटै। 


अगर इस अनुभव का जप आदर करते हो, इस सत्य 
को स्वीकार करतेहोकिमेरा कुष नदहींहै, तौ आपको यह 
कहना ही पड्गा कि मृक्षे कुछ नही चाहिए । 


श्रोता-परन्तु मेरी मगितोदहै। 
श्री महाराज जी-फिर वही सुनी हृई बात! जो बात 


कहते हँ उसे क्यों नहीं सुनते आप ? इतने रूढिवादी क्यों वनते 
जाते हो ? यानी जिस वक्त आपने यह्‌ अनुभव क्रिया कि मेरा 
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कृ नहीं है, उस नक्त आप नहीं कह सकते कि मुषे कुः 
चाहिए । अच्छा, तो अचाहभीदहो गये, ओर अक्रिचन भी 
होगये। फिर “भै कु नदींहै। यह तो है जीवन का 
अनुभव । 


गुरवाणी मे, वेद-वाणी में हमने सुना है कि परमात्मा 
। अव परमात्मा है-यह्‌ हमारी आस्थाहं कि हमारा ज्ञान 
?......सज्जन-है ध्या ? 


द 
र 


श्रोता--जी टै । 


५ सुन रटेहो भया ? परमात्मा है--यह्‌ हमारी आस्था है 
केहटमाराजान दहै; 


श्रोता--आस्था । 


६ अच्छा “मै द हमारा भ्रम हं (आ-हा-हा-दास्य) 
के टमारान्नान हं | 


` श्रोता-प्रश्न गह है कि फिर यह अनुभव किसका 
दै? | 
श्री महाराज जी--देदिये, पण्डित जी । मै बताता हु 
आपको । अनुभव किसे कहते है आप ? अनुभव है उसको, 
जिसको इक्सपीरिएंस क्या कहते हँ आप अंग्रेजी मे, यानी 
आपको यह प्रत्यक्ष अनुभव होतादहैकि मेरा किसी पर चकि 
स्वतन्त्र अधिकार नहीं है इसलिए मेरी अपनी करके, पसंनल' 
कोई वस्तु नहीं हो सकती । अव मै आपसे यह निवेदन करता 
हं कि जिसको इस बात का ठीक-टीक अनुभव हो रहाहंकि 
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मेरा किसी नस्तु पर स्वतन्त्र अधिकार नहीं है, अर्धात्‌ मेरा: 
कुछ नहीं है अतएव मृञ्ज कुछ नहीं चाहिए । जव कष नहीं 
है, तो कु चाहिए भी नहीं । जव नै अपना कृछमाननेता हू 
तो मृञ्चको मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, साथी चाहिए, वस्तु 
चाहिए, ओषधि चाहिए इत्यादि, इत्यादि । जव तकर में 
अपने को अथवा अपना करके, कुछ नहीं मानता हृ, तव तक 
मुञ्चे कुछ नदीं चाहिए । तो यह सत्य जव हमारे जीवन में उतर 
गया कि मेरा कू नहींदहै, तो यह्‌ भी आ जायगा कि मक्ष 
कछ नहीं चाहिए । जव मुञ्चे कृ नहीं चाहिरतौो “म जसी. 
चीज कोई नहीं. रह गयी । 

श्रोता-इस प्रकार मिटानेसेतो “मं'' मिटजातादहै। 

श्री महाराज जी-भ्मे' जेसी रह टी नहीं गई कोई 
चीज ! तो रह गयी “है" । अव "दै" ओर “यहु । अव देखो 
मै वताता हं, जिसके पीडि जआपलालायित हो, घबरा रहहो। 
जव "यह' ओर है" हो गया, तो ्दै'कीदै जिज्ञासा जिसमें 
ओर ध्यह' की है ममता जिस्म, उसका नाम “मं रख 
लिया । तो-““मे'-यह काल्पनिक नाम रखा गया भवह" कौ 
ममता को लेकर । ओर ध्यह्‌' की ममता यदि आपने खत्म कर 
दी है तो काल्पनिक नाम रह्‌ सकेगा क्या? देखिये, विचारं 
करना ओरवात है, माननान मानना आपकी मौज है। 

मे आपसे निवेदन करना चाहताहं कि “यह्‌” की 
ममता को लेकर ओर "वह" की जिज्ञासा कोलेकर ““में'” मालूम 
होता है । (एक श्रोता का नाम लेकर )अपसुनरहे रह? 


[) च 


त 


श्रोता-जी हां । 
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क्या ? कि सुना हआ हमारा यह भीदहै किं परमात्मा 
है, आत्मा है, ब्रह्म है । यह सुना हुआ ही है । ओौर देखा हओ 
"यह" है । तो सुने हृए फ जिज्ञाला ओर देले हए को ममता 
जिसमे है, उसका नाप हआ भच” । जरा सोचियेगा ॥ लेक्रिन 
ममता नाश होने के वाद जिज्ञासा रहती है क्या ? बोलो 


श्रोता-नहीं रहती । 


तो जिज्ञासा भी गयी, ममता भी गयौ । अव “मै'"क्या हे, 
बोलो ? इस तरह से सोचो । यदह सोचने करा केवल एक ढंग दै 
कोड नद बाततो हं नहीं । 


तो मै आपसे यह निवेदन कर रहाहूंकि यातो इस 
प्रन को लेकरजाओ गुरुके पास कि ^ क्या ह । ओर गुरु 
कट्‌ दे वेटा ! (तुम भगवान के नित्य सखा हो' तो मान लो । 
"नित्य दास हो' तो मान लो, "नित्य श्रिया! हो तो मानलो। 
वैष्णव के पास जाओ तो । ओर वेदान्ती के पास जाओ तो वह्‌ 
कटे वेटा “तुम ब्रह्महो" वह सान लो ओर आयं समाजी के 
पास जाओ तो कटेगा-'तुम जीव हो'-यह मान लो । तो, आप 
जो अपने सम्बन्ध में जितनी चर्चां करते हँ कह-सुन करः 
मान कर करते हैया अपने आधारपर करते हैँ? क्या रायहं 
आपकी ? 

श्रोता-सुन कर, मान कर करते है। 


तो मै उसको तो एतराजकरता ही नहीं हं ।“मै' माने जीव 
भी है, नैं माने भगवान का सखा भीहैः “म"माने भगवान का त्रिया 
१ है, ^न'' माने ब्रह्य भी है ओौर^मै""माने आत्मा भी ह । लेकिन 
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यह्‌ बात हमारे विश्वास के आधारपरहै,न कि न्नान के आधार 
पर। यह मेरा निवेदन था | ज्ञानके आधार पर ईमानदारी 
से यह्‌ सत्य मालूम होता है कि अगर इस सत्यकोंरमै मान लुं 
किमेरा किसी पर स्वतन्त्र अधिकारनहींहं तो निर्मम होनेसे, 
निष्काम होनेकी सामथ्ये आ जातीहं। ओर निमम ओर 
निष्काम होने के वाद्मै' का स्वतन्त्र अस्तित्व कुछ नहीं 
रहता । हाँ, फिर "है" कारहतादहै। ओर इस वात को मुञ्ञसे 

हले वहतो ने कहा दहै-“हम मिट गयेतो, नूरे हस्ती नजर 
पड़ी ।'' हम मिट गये तव, हम हकर नहीओौर वौरां हृएतो 
वस्ती नजर पड़ी 1" तो यह वात पटृलेभौी लोगो ने कटी, 
अभीभो कहते हैं जरश्रीहरिवावा जीका करते भेक 
मै ब्रह्मं, यह्‌ तो बहुत आरम्भिक वातै । “सवम्‌ खलुडदम 
ब्रह्म" यहं सत्य है । ब्रह्म है-यह सत्यै, जगत नहीं ह-यह्‌ 


भके 


प्रध्या है । जगत मिश्यादहै, ब्रह्य सत्य है-भन्तिमि दणनका 
निचोड़ ह यह्‌ । 

तो वह वाततम नहींकहरहाथा। मतो इस दुष्टिसे 
कर रहा था किएक प्रन चला हमारे सामने । वह्‌ यद्‌ चला 
कि भाई, हमको भूष लगती है, प्याप्त लगती दहै, नींद लगती 
है, यह्‌ चाह्ियि, वह चाहिये । हम कंसे कह दे कि हम अचाह्‌ 
हो गये । इय सम्बन्ध मेमेरा निवेदन यद्‌ दहै कि भाई, यह्‌ 
मत मानोक्रि मुभ्रे कुठ नदीं चार्िएतो चाह पूरी होती ह 
क्या? क्या रायदहि ? 


कि 


श्रोता--नहीं होती । 


तो चाह पूरी होती नहीं ओर कुछ न चाहने वाली वात 
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आपने मानी नहीं । यह तो आपका अनुभव हैक चाह पूरी 
नहीं होती ओर आपने अचाह्‌ होना पसन्द नहीं किया.्अकचन 
होना पसन्द नहीं किया तो विकारो मे आबद्धदहो गये । अचाहं 
होना पसन्द नहीं किथा तो अश्ान्तिसे आबद्धदहो गये) तो 
विकारो की उत्पत्ति ओर अशान्ति की उत्पत्ति जीवन के सत्य 
कोन माननेसे हृ कि नहीं ?बताओ, बोलो ?तो क्या आपको 
यह पसन्द टै कि विकारो की उत्पत्ति होती रहे, अशान्तिकी 
उत्पत्ति रहे ? इसीलिए यह्‌ प्रश्न पेदा हज । अव आपने कहा- 
अचाहकंते हो जायें । हमने कहा यदि यह्‌ बात आपक्रो मालूम 
हो जाय पहले कि मेरा कुछ नहीं है तो अवाह हो जाओगे] 
जो अपने को अफिचन स्वीकार नहीं करेगा वह्‌ अचाह कभी 
नहीं होगा । जो अिचन अनुभव करेगा, वह अचाह होगा । 
ओर अकिचन अनुभव करेगा तो निविक्तारता आ जायेगी । 
अचाह अनुभव करेगा तो शान्तिआ जायगी । ओर शान्ति, 
निर्विकारता, जीवनमुक्ति -यहं मै" कास्वरूपदहिया “ष का 
स्वल्प है? परमात्मा निविकारहै ज्जि भै" निविकार हं? परः 
मात्मा णद्ध, बुद्ध, मृक्त है फ भै' णुद्ध-बुद्ध-मृक्त हुं ? 


श्रोता-परमात्मादटे। 


परमात्माहै, तो में तो आपसे निवेदन करता था कि वेद 
वाणी से जिसे परमात्मा कहते हैँवोहै ओर बुद्धि-दृष्टिसे, 
इन्द्रिय दुष्ट से जगत की प्रतीति दै, भम" की प्रतीति नदीं है) 
नैको प्रतीति है ओरप्रतीति ममताके आधारपरओौर जिज्ञासा 
के आधार पर। जिज्ञासाप्री हदो जाती दै, ममता नाश 
हो जाती है। “सँ” समाप्त हो जातौ है, “है ' रहं जाताहै। 
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ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति. हौतीदहै, जीवको ब्रह्यकी 
प्राप्ति नहीं होती । लेकिन वह्‌ भाषा, प्रक्रियामे, जीव 
कृल्पना करनेतेर्हैतो फिर उसकी संगतिलगादेते है । लेक्रिन 
अव किसीमें इतनी योग्यतान हो, शास्त्र काडइतना ज्ञाता 
नहो ओर जीवन का अध्ययन करे, तो जीवन के अध्ययन 
से यह्‌ वात साफ माल्‌षहोतोदैकिमेरा करके कहै नहीं। 
सवसे पटला सत्य टै यह जिसे मनुष्य स्वीकार करे। 
मनुष्य कट्ता हं उसको, भ नहीं कटाह । मनुष्य यह्‌ 
स्त्रीकार करे फ्रि मेरा कृष नहीं दहै। तव उसमे यरः 
सामथ्यं आ्येगी कि मुषे कृ नहीं चाहिए । तव क्या 
गगा 2 वह जो भापतित हीने वाला शने धा वह 
मे विलीन हो जायगा ओौर प्रतीत होने वाला जो शरीर 
था वह्‌ यहु" में विलीन दहो जायगा । तो कृषछचीज ध्यह्‌'मं 
विलीन हो गयी, कृ चीज हु" में विलीन हो गयी, भे 
कृरफेतोकृ्ठ रहा नहीं। अगर यह न समक्षम अये,न 
मान, भापक मर्जी । 


देखिये प्रक्रिया-भेद होता हं सत्यमे भेद नटीं होता । जी 
भने को मानकर चलतेहवे भी उसी सत्य क। पहृचतेर्ह। जा 
मानकर चलते दहैवह भी सत्यको पहुंचे हैँ । लेकिन 
यह तो हो नहीं सकता कि सव मै क) मानकर चलं यानं 
मान कर चलं । यह आपको अपनी सर्जाीदटै। चाहे मान कर 
चलो, चाहे न मानकर चलो । तो भ" जंसीचीज का कितीकां 
नोध नदींहै। वोधहै ब्रह्य का, वोधदै योग का, बोध हप्र 
का नैका बोधनहींहै। प्रतीतिहै द्र्य की, मे" की प्रतीति 
नहीं है। न वोधमें मे आतादहै, न प्रतीति में "मं" आताहै। 


0 


१९७ 
मानव मात्र का यहु अनुभव हं कि-~ 
(१. जो चाहते हंसो होता नदीं है, 
(२) जोहोताहं सो भाता नहींह, 
(३) जो भाताहं वो रहता नहीं हं, 
सारा जीवन चाह की उत्पत्ति, पूति ओर अपूति के सुख दुःख भोगने 
मं निकल जाता हं, परन्तु जीवन का सत्य क्या ? 
“ “कुछ” चाहने से “कुछ मिलता हं, 
‹“क छ'" नहीं मिलता हं, परन्तु 
““कुछ'" नहीं चाहने से ““सव कुछ“ मिलता हं । 
“सव कुछ" अर्थात्‌ वह भिलता है, जिते पाकर ओर कुछ पाना शेष 


नहीं रहता । उसे ज्ञानी जन दिव्य चिन्मय जीवन कहते है योगी जन परम 
तत्व कहते है, ओर भक्तजन भगवान कहते हँ 1 


प्रवचन 


शरीरके रहते हृए ही काम नाशदहोता है ओर काम 
नाण होनेसेही यह हमारीजो मागह वह पूरी टोती ह । अव 
इस सम्बन्ध मेँ किसी को कोई विकल्प उठतादहो, समक्षमेन 
आया हो, कठिन मालूमदेता टौ तो प्रण्नकरो। तो हमारे 
सामने प्रषन दहै कामकेनाणशका । कामका अथं क्था, इस पर 
यदि हम विचार करे तो कतव्य को काम नहीं कहते । काम का 
अर्थ है वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, अवस्थाओं 
का आकर्षण । उसका आकषेण जिसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं 
है। उसको काम कहतेहैँं। काम माने उत्तका आकरपण 
जिसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं । स्वतन्त स्थिति फित्तको नदीं 
ह ? विचार करके देवो ! न शरीर की स्वतन्त्र स्थितिं" न 
संसार की स्वतन्त्र स्थिति हे । यह्‌ वात समन्नमें आतीदहं? 


श्रोता-अआती हं । 


स्वतन्त्र स्थिति केवल, एक मात्र जिसकी हे उपीको 
भक्तों ने भगवान कहा हे, उप्ी को जिज्ञासुओं ने तत्वज्ञान कटा 
है उसी को किसीने चिस्णान्ति कटादहं। तो परमात्माकौ 
स्वतन्त्र स्थिति है, तत्व.ज्ञान की स्वतन्त्र स्थिति हे, चिरशान्ति 
की स्वतन्त्र स्थिति है, जीवनमुक्ति की स्वतन्त्र स्थिति हे, भक्ति 
की स्वतन्त स्थितिह। तो शान्ति, मुक्ति ओर भक्ति इनकी 
स्वतन्त्र स्थिति है ओर यही हम सवको प्राप्त होने वाली 
चीज दह । 
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देखो, शान्ति का अथं यहु नहीं है कि प्रतिकूलता अने 
¶्र हम भयभीत हो जायें । यह शान्ति का अथं नहींह। जब 
गान्ति प्राप्त हो जाती है तो प्रतिकूलता आने पर भयभीत नहीं 
हाते, अपितु उसके सदुपयोग का बोध हो जाता है। यहु नियम 
तहं । एसटी जव अनुकलता आती तो उसमें फंस जाय 
वट्‌ शान्ति नहा हं, वहं सुख है । शान्ति का अथं हं कि परि- 
स्थिति के सदुपयोग का हमको वोध टो जाय क्िसुखका 
सदूपयोग कंने किया जाय. दुःख का सदृपयोग केसे किया 
जाय । यरे वात साधकके सामने रहती ह । जर वह सुख-दुःखं 
कं सदुपम्राग कं द्वाग युदख-दुःख मे अतीतके जीतन को प्राप्त 
रता हं । यह उसक्रा अपना निजी जीवन है, जिसमे शान्ति 
ठ, 1 जरम अभाव नहींदहै, जिसमें पराधीनता नहीं है जिसमें 
नारसता नहीं हं । अत्‌ जो रसल्प जीवन है वह्‌ उसको प्राप्त 
हाता ह, सुख-दुःखे के सद्पयोग से । 


अगर यह वात आप मानलेते है, सद। के लिए मान 
लते ह ओर दृढता के साथ माननलेते हतो दुःख भी आपके 
लिए साधन-सामग्री है, सुख मी आपके लिए साधन सामग्री 
टे । 

श्रोता-यही अमर जीवन दहै? 


श्री महाराज जी-नहीं । इसका फल अमर जीवन है । 
सुखदुः के सदूपयोग का फल अमर जीवन है। सुख-दुःखतो 
उपायदहैन ! उपायतो लक्षय नहीं होतादै। उपायको तो 
धारण किया जाता हं, यानी सुच-दुःख का सदुपयोग हमक्रो 
करना पड्गा । उसके परिणाम मेंजो जीवन मिलतादै, वह्‌ 
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अमर जीवन है ओर उसी को “जीवन कहते हँ ओर उसका 
कभी नाण नटीं होता । वह नित्य प्राप्त है सभी को, लेकिन 
उसकी विस्मृति हो गई दहै । हमने अपने को सुख की दासतामें 
आवद्ध करके दीन-हीन, मलिन वना लिया है । अगर हम सुख 
की दासता में आवद्धनहों, अगर हम दुःखसे भयभीतनहों 
तो दुःखकेद्वारा भी वही जीवन मिलता है, सुखके द्वारा भी 
वही जीवन मिलता है। 


देदिये, प्रत्येक मानव दो पेरोँसे चलतादहै। एक परमे 
तो को चलता नहीं । तो सुव-दुःखदो परैं जमर जौोत्रन तक्र 
पटंचने के । कव?जव उनका सदूपयोग किया जाय ओर इसको 
स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त है । एसा कोई नटीं कट्‌ सक्रताहं 
कि दुःखं के सदुपयोग की स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त नहींदै। 
अरे भाई! हानिदहो गयी तो निर्लोभि वनो, व्यक्ति चला गया 
तो निर्मोहि वनो । कामना पूरी नहीं हरईतो निष्काम वनो। 
तो उसकाउपयोग तो है। दुःख क! सदुपयोगदै, सुकाभी 
सदुपयोग दै । सुख है तो किञीके काम आओ । ज्ञान काभी 
सदुपयोग है कि कुछ मत चाहो । ज्ञानम प्रेरणादेताहैकि 
कछ मत चाहो । विश्वास का भी सदुपयोग दै, प्रभू को अपना 
मान कर अपनेमें सोई हई अखण्ड स्मृति जगाओ, प्रियता 
जगाओ । स्मति, प्रियता,शान्ति,स्वाधीनता यह सव अविनाशी 
तत्व हैँ । ओर उस जीवनमें यही सव चीजेंर्है-णान्ति, स्वा- 
घोनता, स्मृति ओौर प्रियता । 


तो इस दष्टिसेदेखा जाय कि यह्‌ जो साधना दहै, यही 
अमरदटहै ओर साधना क्यों अमरदहै? क्योकि साधनामेजो 
सत्ता होती है वह साध्य कौीहोती दै। साधनामें साध्य कौ 
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सत्ता टोती है । हमसे भूल क्या होती है करि हम अपनी भूल से 
असत्य को स्वीक।र करके साधनाके रदृते हुए असाधन उत्न्न 
क्रलेते हं । यह्‌ हममे भूल टोती है । जसे सुख के रहते हुए 
भीशणान्तिकी मांग रहती दै यह्‌ नहींकि दुःखखमेदी शान्ति 
कोर्माँग रहती । तो शान्तिकी मांगभी रहती दहै, सुख का 
प्रलोभन भी रहता दै । जव सुख का प्रलोभन रहतादैतो हम 
मुख करा सदुपयोग नहीं करते सेवामे, उसे खद भोगने लगते 
हं । युखके भोगसेदु.ख का भय उत्पनन हो जाता है । फिर 
दख के भव क्रा भी सदुपयोग नहीं करते, त्याग को नहीं अप- 
नाते तो फिर हम सदा के लिए भोग-योनि मे चने जाते, 
दोघ काल के लिए, बहुत दिनो के लिए । फिर कभी प्रभु कृषा 
करं ओर मनुष्य योनिदे, तब हम सुख की दास्ता ओौर दुःख 
के भयसे मुक्त टो । । 





देदिये, यह जो आपका मानव जीवन है, यह मानव- 
जीवन सुख दुःखं भोगने के लिए नदीं है। क्योकि सुखदुःख 
काभोग अगर जौवन का लक्ष्य होता तो पशु-पक्षी आदि 
योनियों मे भौ सुच भोगा जाता दै)! हम एकर वार कष्मीर 
गये थे । सम्वत्‌ १९६६० की वात है । जिनके यहां ठहरेये, 
उनके कुत्ते को जितना सुख था, वेसा सुख हिन्दुस्तान मं करोड़ों 
आदमियों को नहीं है । करोडोंको! ! आप ताज्जुव करगे । 
वद्या से वद्या साव्रुन से नहलाया जाताथा उते ओर कमरे 
मे बड़ सुन्दर-सुन्दर मुलायम नमदे (गलोचे) विषछठाये जाति थे, 
उसके रहने के लिए । वड़ी सुन्दर कुतिया रबी जातो थो 
उसके साथ । ओर महाराज, उक्त सस्तेके जमानेमे वह्‌ कत्ता 
आठ आने रोजकी मलाई को बफं खाता धा ओर वहांजो 
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बगीने ञ्ज सेर करने की जगह दहै, वहां मोटर में बैठ कर संर 
करने जाताथा । तो मोटरमें बटठना,वगले मं रहना, वच्चां का 
पदा करना, ओर रुचिपूवंक भोजन करना, अगर इसी को दम 
जीवन मानतेर्है तो इस जीवन के लिप मनुष्य योनि आवश्यक 
दै क्या? क्यारायहै? सुख भोग के जीवन केलिषु मनुष्य 
योनि आवश्यक नहीं है । 


अगर इस सत्यको हम माननलेतदटैतो हमे जो मानव 
जीवन मिला है दह मानव जीवन हमको यहु प्रेरणा देता है 
फर भाई, परिस्थिति के अनुसार हमारे विकास कै लिए सुखं 
भी अयेगा, दुः भो आेगा । आयगी दोनो चाज । जार पट्‌ 
कोई हमारे ही जीवनमें आती हो, एेसौ वात नींद । हमने 
तो नहीं देखा कि कोई आदमी कहे करि हनारे जीवनम केवल 
सुख आया हैष्दुःख नहीं जआयादहैयाकेवल दुः जया हं, सुख 
शं आया है । सुख भी अयेगा, दुःख भो आ्येगा । हम मानव 
ह, हम साधक है, साधक होने के नाते हमे सजगतापूवक् सुब- 
दुःख का उपयोग करना ह । सुखदुःख के सदुपयोगसे दी सुब- 
दुःख से अतीत अविनाशी, स्वाधीनः, र्ङूप जीवेन पिला हं। 
अगर यह्‌ बात आपको समञ्जमे आती दौ, ठीक वस्ताद, ता 
मानलंक्रि शरीरके रदृतेहृए टी भगवत्‌ प्रेम को प्राप्ति दती 
हे, शरीर के रहते हुए ही जौवन-मुक्ति कौ प्राप्ति हाती 
शरीरके रहते हए दही चिरशान्तिकी प्राप्तिहोतीहै । चिरशान्ति 
भी अविनाशी तत्व ह, जीवनमुक्ति भी अविनाशी तत्व है,भगवत्‌ 
प्रम भी अविनाशी तत्वहै। शान्तिका जो रस है, उससे जौवन 
म॒क्ति का रस बह्िया है) मुक्तिकाजोरसदटै, उससे भक्ति का 
रस बद्ियाहै। क्यो? शान्तिके रस मेंदुःख का प्रवेश नहीं 
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होता ओर मुक्तिका रस अखण्ड रहतादहै। किन्तु भक्ति का 
रस अनन्त रहृता है । इसलिए इन तीनो मे एक ही तत्व है, एक 
टी सत्ता है, रस के भेद से शान्ति, मुक्ति ओर भक्ति-ये तीन 
शब्द बताये गये । अयव। यों समजन्नो कर मुक्ति अपने लिए उप- 
योगी है, भक्ति प्रभुके लिए ओर शान्ति जगतके लिए । अब 
तुम कितने सुन्दर हुए । 


मनुष्य होने के नाते तुम कितने सुन्दरं हो, क्रि जगत के 
चिए भी उपयोगी ओर अपने लिए भी उपयोगी ओर प्रभु 
के लिए भी उपयोगी । इस दृष्टिसे इस मानव जीवनका वड़ा 
हत्व बताया गया है । लेकिन भाई बड़ दुःखके साथ यह्‌ 
कटना पड़ता है करि जव मानवसत्‌ का संग नहीं करता तो वह्‌ 
पणुओंसेभीनीचाहो जाता है । विल्कुल गिर जाता है । ओर 
अगर सुख-दुःख का सदुपयोग करतादहैतोडइन्द्रसेभीजञ्चाहो 
जाताह । यह्‌ आपके जीवन की महिमा ह । यह शरीररहेतो 
क्या ओर जाये तो क्या! उससे कोई खास अन्तर नहीं पडता। 
जव तके तवतकहंही, उसका सदुपयोग करो। शरीर 
माने क्या ?एक प्रकार कौ सामथ्ये । ओौरक्याहं? बोलो । 
णरीरसे कुछ कर सक्तेहो। व्यो भाई! ओर शरीर की 
परिभाषा हं ? 


‰ 


श्रोता-स्वामी जी इस वात कोभ्रूल जते हैं! 


देखो ! देखो ! भूल जाते हो तो उसके लिए प्रायश्ित्‌ 
करो, दुःखी हो,सत्संग करो । भूल जानातौो कोई सिद्धान्त नहीं 
है। भूल जाना कोई अनिवायं अंग नहीं है । यह्‌ तो आपकी 
अपनी भूल है । 
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तै यह निवेदन कर रहा दं मापे किमाप इस बात 
पर जरा गौर कोजिए किणरीर माने एक प्रकार की सामथ्यं। 
जसे तुम्हारे पास शरीरहैतो धोडीगायोंकी सेवा कर सक्ते 
टो । जी !शरीरन होता तो ग की सेवा कर सकतेथे क्या? 
सूक्ष्म शरीरदैतो सभी के प्रति सद्भाव रख सक्ते दहो ।कारण 
शरीरदै तो निविकल्प स्थितिमें पहुच सक्ते हो। इस तरह 
से शरीरोंके उपयोगसे हम कू कर सकते ओर करने का 
जो सम्बन्धदहै वह लोकके साथै । अतः लोक की सेवा करो 
भाई! तो शरीर दहै संसार-रूपी वाटिका की सवा-सामभ्री। 
णरीर अपने लिए नहीं है। हमसे सवसे बड़ी भूल यह्‌ होतीहै 
कि हम शरीर को अपने लिएमाननलेते टँ । अपने लिएशरीर 
केभी काम नहीं अआयेगा । देखो । जिसको साधन कट्ते दहै, 
जिसको भजन कहते है, वह॒ शरीर-धमं नहीं है । मनुष्य का 
स्वधम है- साधन-भजन । कसे ? साधन किसे कहते हि भाई? 
मन, वाणी, कम से बुराई रहित हो गये-साधन हौ गया। 
साधन से आदमी भला होता ह । भजन किसे कहते हैँ? प्रीति 
जागृत हो गयो-भजन हो गया । प्रीति की जागृति भजन क 
लाताहै। सर्वाशगमें वुराई्-रहित टोना-यह्‌ साधन कहलाता 
है । साधन का स्वरूप है-निविकारता,जीवन-मुक्ति । यह साधना 
है ओर प्रेम से रस-रूप जीवन की प्राप्ति होतीहै प्रेम प्रभके 
लिए रस-रूप है । प्रभुके काम अनेके लिएप्रेम है प्रेमसे 
हो प्रभु को प्रसन्नता होगी । जीवन-मुक्ति से तुमको प्रसन्नता 
होगी ओर उदारतासे जगतको प्रसन्नता होगी। यह्‌ शरीर- 
धम नहींहं। उदारताभी शरीर धमर्नहींह, जीवन मुक्ति भी 
शरीर धमं नहींहै, प्रेम भी शरीर-धम नहींहं। यह तो मनुष्य 
कृ अपना स्वधमदहै । मनुष्य का स्व-स्वरूप भी यहीदै- 
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उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम । इनन प्र प्ति कंस होती है 
मेया ? विश्रामसे, अचाह्‌ ओौर आत्मीयतासे। आत्मीयता से 
प्रेम प्राप्तहोता है। अचाह्‌ से जीवन-मुक्ति प्राप्त टोती है। 
बिश्राम मे चिर -णान्तिप्राप्त होती है । विश्चाम कंसे प्राप्त होता 
है? सेवासे, त्यागसे। ओर तो कोई विश्राम का उपाय है 
नहीं । सेवा करो अथवा त्याग करो। तोसेवा ओौर त्याग से 
विश्राम मिलता है विश्रामसेही योग भिलतादहै। योगमे ही 
वोधदहोताहै। वोधमेदही प्रेम होताहै। इस तरहसेहम ओर 
आप साधना से अभिन्न होते हें। 





मनुप्य का एक नाम साधक है। साधक का सत्संग स्वधमं 
है । सत्संगसेही मनुष्य को साधना प्राप्त होती है। चाहे वह 
गान्तिकेरूप मेंप्राप्तहो, चाहे वहं भक्तिके रूप में प्राप्त 
हो, चाहे वह्‌ मुक्तिक रूपमे । अधवासेवा के रूपमेंहो, चाह 
त्यागकेरूप्मेहो, चाहेप्रेमके रूपमेंदहो। यह साधना ही 
मनुष्य को प्राप्त होती है। ओर सेवा-त्याग-प्रेम दी मनुष्यकं 
विकास का मूल-मंत्र है । अगर यह मंत्र आपको जंच जाय तो 
सद्भाव सभी के प्रति स्खो भौर यथाशक्ति शरीर से किसी-न- 
क्रिसी को सहयोग देते रहो जिना किप प्रयोजन के । यह नहीं 
कि “जब्र मेरी वात चलेगी तवमे तेवा करूगा । अगर प्रबन्धक 
मेरी बात नहीं मानते हतो मैँसेवा नहीं करूगा ।' सोचो 
भाई! तव तोसेवा नहीं कर पाओगे। तवतो तुम अपनी 
वात मनना कर अहं की पूजा करोगे 1 हा, अपना विचार प्रकट 
कर सकते हो क्रि मेरी समञ्ञसे यह वात अगर आप महानुभावं 
को जंच जायतो एेसा सोचिये । अगय वह विचार सत्यै तो 
दुसरे को जरूर जंचेगा । आज नहीं जचेगा, कल जंचेगा । कल 
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टसलिए भाईमेवा करो, विना प्रयोजन के। हाँ, एक 
परमोजन सैनासे सिदध हो जायगा कि तुममंक्ररनेकाजो राग 
ठै उसकी निवत्ति हो जायगी । जेमे मुज्ञमें वोलनेकारागहैतो 
सेवा-भाव से बोलनेते बोलने का राग निव्रत्त हो जायगा) तो 
विद्यमान राग की निवृत्तिके लिएसेवा करनी पडती दै ओर 
नवीन राग पेदानहो, इसके लिए अकितचन आर अचाहु हीना 
पडता हं। जौर भगवद्‌-स्मृति ओर प्रियता जागृत ही इसके 
लिए भगवान के साथ आत्मीय सम्बन्ध जोड़ना पड़ता ह्‌ । अव 
जी आपके व्यक्तित्व की वनावट हो, उसके अनुपार जिस्‌ वात 
का आपको अधिकार प्राप्तह उसको पूरा करो । मनुष्य साधकहं। 
उसकी इर प्रवृत्ति साधनां ! एेसा नदींदंकि चुप रना तो 
साधन है, बोलना साधन नहीं है, बोलना तो साधन है, चूप रहना 
साधन नहीं है । चप रहना भी साधन रै, बोलना भी साधनटै, 
देखना भी साधनहै न देदना भी साधन है। युनना भी साधनैः 
„ न सुनना नी साधनदै । सोचना-समङ्षना नो साघ्रनदै न सोचना | 
न समञ्ना भी साधनदहं । ये साधनकेटी स्वल्पं । इसीलिए 
साधना में हमारी अभिरुचि होनी चाहिए । साधनाकौ तीत्र्माग 
होनी चाहिए । साधना हमको प्यारी लगन चाहिए) वह्‌ अवश्य ` 
मापको प्राप्तो जायगी ओर साधना ही तो आपको प्राप्त होती 
है ओरतो कृ प्राप्त होता नहीं । साधना माने क्या ? साध्य 
की अगाध प्रियता, साध्य से अभिन्नता, साध्य से अभेदता, 
साध्यकी समीपता-यह सव साधना ही तोह तो जी 
आपकी, जिस स्थिति कौ अपनी रचो, सामथ्यं हो, उसके 
अनुसार आप अपने जीवन में साधना को आवश्यकता अनुभव 
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कर्‌ । सुख भोगकी रुचि कानाग करे, दुःखके भय का नाण 
कृर्‌ | 


अव जीवन में व्यक्ति-विश्वास नहीं रहता, वस्तु-विश्वास 
तातो प्रभू-विष्वास सजीव होता हं ओर फिरप्रभुकी 

तुको छृपा-गक्ति आवश्यक कायं पुरा करती जाती ह॑ । अना- 
व्यक काय कानाश करती जातीदटै\ यह्‌ प्रभु का मगलमय 
विधान दहै । इसलिए हमें अपने विकाम के लिए वस्तु-विश्वास, 
व्यक्ति-विश्वास को छोडना चाहिए । अव, जसे हमारे वहुत से 
साधरकरटैँंजोशरीरके बलपरशान्ति पक्रड़ना चाहते हं। गरीर 
के बल पर शान्ति नहीं मिलेगी । रात्यको स्वीकार करतेसे 
गान्ति मिलेगी । कुछ लोग योग्यता के आधार पर शान्ति खरी- 
दना चाटतेदैं। तो योग्धता के सदुपयोग से शान्ति मिलेगी, 
योग्यता से शान्ति नहीं मिलेगी । कई लोग सम्पत्ति के आधार 
पर शान्ति सुरक्षित रखना चाहते हैँ। तो सम्पत्ति से शान्ति 
शं मिलेगी, सम्पत्ति के सदुपयोग से शान्ति मिलेगी। जंसे 
सम्पत्ति के सदूपयोग से शान्ति मिलती दहैरेसे ही विपत्ति के सदु 
पयोगसे भी शान्तिमिलतीदहै। प्रभुका बड़ा ही अनुपम विधान 
ठे, वड़ा ही मंगलकारी विधानदहै। विपत्ति अवे तो घवराना 
नहीं चाहिए कि अरे राम! विपत्तिआ गयी, अव हम साधनसे 
वचित हो गये । सो नहीं । विपत्ति के सदुपयोग से भी साधना 
मिलती है, साधना प्राप्त होती है । ओर सम्पत्ति के सदूपयोगसे 
भी साधना प्राप्तहोती है। हमे जो प्राप्त करना है उसका नाम 
है साधना । ओर साधनासेक्या होताहै ? हम सवकाजो 
साध्य है,अर्थाति जिसको पाकररकृछछ पाना शेष नहीं रहता, उससे 
दु री-भेद-भिन्नता मिटती है) भया, बड़े महत्व की वात है कि 
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साधना साध्यसे दूरी नहीं रहने देती, साधना साध्य से भेद नहीं 
रहने देती 1 भिचता नदी रहने देनो है। तो उस जोवनमसे, जौ 
हम सवक्रा वास्तविक जीवनदहै, हमारी एकता हौ सक्ती है। 


देखो, जीवन गन्द का अथं भो परमात्मादहीदै। जीबन 
माने क्या? जिनका नाशन दहो । जीवन माने क्या? जिक्षमें 
चेतना हो । जीवन मने क्या ?जो रसरूप हो । परमात्मा किमे 
कहते है ? जो सत्‌ हो, चित्‌ हो जानन्दटहो । तो जो परमात्मा 
शब्द का अर्थदं वही जीवन णन्दका अथंदहै। देभी वात दहै। 
इसलिए हम सबको जीवन मिल सकता हं । 


एकर वारम जण० कृष्णमूतिजी से वात कर रहा था। 
दिल्ली में व्हरेहृएथेवे। वे अंग्रेजी जानते थे, में हिन्दी जानता 
धा ओर पण्डित रामेश्वर दयाल जो डिष्टो कमिश्नरथे, वे अनु 
वाद करते जाते थे। कृष्ण मूति जी निपेधात्मक चर्चा करते टै 
उनक्रा सिद्धान्त है-गह नदी, यह्‌ भी नहीं, यह्‌ भी नहीं । टटातेहै, 
स्वीकृति को मिटतेर्है। तो मैने उनसे कटा कि आप स्वीकृति 
को मिटाते चले जातेदहैँतो मै यह जानना चादटृताह्ं किक्या 
आप अभाव को पसन्द करते हँ ?वोने- नहीं । नहीं! । नही! ! ! 
अभाव नहीं है 'लाइफ' है लाइफ ।'तो हमने कटा भैया! आपने 
जिसको 'लाइफ' कह कर स्वीकार किथा अगर मै उसे 'भग- 
वान्‌" करके स्वीकार करू, तो आपको क्यो आपत्ति होती है?तो 
भगवान्‌ के विलाफ जो आवाज उव्तीदहैन, वह्‌ तकं से नहीं 
उठती है । वह आवाज उठ्तीदहै भगवान्‌ के मानने वालों के 
दुश्चरित्र से, ओर कोई बात नहीं है । भगवान्‌ का मानने वाला 
अगर ठीक आदमी दहो तो भगवान्‌ के खिलाफ कोई बोलही 
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नहीं सकता । एसे ही सत्य को मानने वाला टीकआदमी हो तो 
सत्य के खिलाफ कोई वोल ही नहीं सकता । एसे ही जीवन को 
मानने वाला टी7़ आदमी हो तो जीवनके खिलाफ कोई बोल 
ही नहीं सकता है, वोल ही नहीं सकता । यह बात समन्ञमें 
आती ह ? सोचो ! 


इसलिए भँ आपसे निवेदन करता हँ मानव सेवा सघने 
वड़ी सुन्दर बात कटी -दणेन अनेक यानी दुष्टिकोण अनेक, पर 
जीवन एक ' जीवन अनेक नहीं है, जीवन एक हं । ओर वही 
एक जीवन हम सवको मिल सकता है ओर उसी के लिए यह्‌ 
मानव जीवन मिला है । अगर यह्‌ वात आपको जंचतीहोतो 
भाई उट जाओ । ओर देखो ! डट जाने का मतलव क्याह?यह्‌ 
तय करो, निणेय करोक्रि यहदहो ही नहीं सकता कि प्राणोंके 
हते-रहते मृघ्चे जीवन न मिले । प्राणों के रहते-रहते मृञ्चको 
जीवन मिलेगा ! णरीर पीच्चि दटेगा, अमरपद पहले मिलेगा । 
णरीर पी छटटेगा, चिरणान्ति पहले मिलेगी । शरीर पीथे 
छटेगा, प्रेमतत्व पहले मिलेगा । जीवन शरीर के रहते हुए मिल 
सक्ता हे, इस वाते ढ़ आस्था करो। सारी दुनिया कहे तो 
मत मानो । क्यों ? जिसमें तुम आस्था ही नहीं करोगे, उसमे 
तुम्हारी श्रद्धा कंसे होगी भाई ? क्या राय हं?विना आस्थाके 
श्रद्धा होती हैक्या ? ओर विना श्चद्धा के विश्वास होता हं क्या? 
ओर विना विश्वास के सम्बन्ध होतादहै क्या? ओर विना 
सम्बन्धक स्मृति ओर प्रियता जगती हैक्या ?ओौर बिनास्मृति 
-त्रियताके प्राप्ति होतीदहे क्या? क्या राय हं? 


इसलिए भाई ! इस वात मे दृढ़ अस्था करो कियदि.एक 
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पलकाभी समयरहगयादहैतोक्या?महाराज ! आजकल तो 
उस तरह का सत्संगही नदीं होता । हमने विना पदटे-लिवे लोगों 
केमुहसे सत्संग कौ चर्चा सुनीदटै। वह पटर-लिवों के महसे 
निकलती ही नहीं । उन्हें मालूम ही नदहींदै। वे-पट़ लोग कटा 
करते थे देहातों मे, गांवों मे-"अरे भाई! एलको तोडने में 
देर लगती दैवोधकी प्राप्तिमें देरनहीं लगत्तो । घोड़े की रकेव 
मे पांव रखनेमें देर लगती दहै, भगवान्‌ के मिलनेमें देर नहीं 
लगती ।'” यह हमने वेषढ-लिखों के द्वारा सुना। एक वार एक 
पटृ-लिखे के दवारा सुना फ्रि भाई देखो | भगवान्‌ कीप्राप्तिमें 
काल अपेक्षित नहीं ह । यह पण्डितो की भाषादहै। क्यों नहीं 
है? क्योकि श्रम साध्यनदीं दै । श्रम-साध्य वस्तुक लिए काल 
अपेक्षित होता ह । वस्तु के उत्पादनके लिए काल अपेितहै 
न करि भगवत्‌-प्राप्ति के लिए । हः 
तो जो इतना हम सवका अपना ट्‌ कि जिसकी प्राप्ति के 
लिए कालको अपेक्षा ही नहींहै, उसमे हमेनिराण नहीं होना 
चाहिए । उसके लिए नित-नई उत्कंठा वढनी चाहिए । उत्कटा 
नित नई किजीवनमुञ्चे जरूर सिलेगा,जरूर मिलेगा 1 महाराज 
यह्‌ उत्कठाजो है, इसमे वड़ी शक्ति है, इसमे वड़ी ताकत है । 
इसलिए भाई, निराण नहीं होना चाहिए । ओर अनेक बातों को 
जीवन मे नहीं रखना चाहिए । अनेक वातो को सुनना चाहिए 
ओर उसमे जो वात अपने को अच्छी लगे उसको मानना चाहिर्‌। 
क्यो ?आज कोई पढा-लसिखा आदमी हमको धमका देगा, डाट 
देगा ओर कह देगा कि “अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां 
गतिम्‌” -। अनेक जन्मों मे सिद्धिः प्राप्त होती है। अरे भाई। 
तुम्दारे पा्च चिट्टी लिख कर आयी दहै कि यह पहला जन्महै 
या अन्तिम जन्म है? 
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भोता-जी ! लिख कर तो आया नहीं है । 


| सलिए मै आपसे निवेदन करता हं कि जो भोली-भाली 
वियत के आदनी है, जो सरल विश्वासी हैः सहज विवेकी है, 
उन को जल्दी सफलता मिलती है। ज्यादा पठ-लिखों को देर 
लगती है । आपविचारकरके देखो ! हम लोग सोचते रहै किञज 
पूणमासी कादिनहै, चलो गंगा स्नान कर आये। तो हम 
भिदारी लोग जव गंगा चहाने जाते हतो गंगा भी हाते ओर 
पूडी-मिटाई भी खाते है। लेकिन सेठ-साहृकार को कु मिलता है 
या देना पड़तादहै? 


+, | 


भोता-देना पड़ता है । 


दसलिए जो ज्यादा योग्य होता है वह्‌ भगवान सेदेरमें 
मिलता है ओर जो अत्प-योग्यता वाला है, अत्प सामथ्यं वाला 
दै वह भगवान से जल्दी भिलता है । क्योंकि भगवान तो सभी 
काटै । अगर अत्प-मामध्यं वालों कान होता ओर दिशेष- 
सामथ्यं वालोंकादहोतातो हमे सामध्यंके लिए चिन्ता करनी 
चाहिए थी । सुन रहे हैँ ध्यानसे आपलोग ? अगर भगवान 
अत्प सामथ्ये वालोंके चिएन होतातो हमें सामथ्यं की चिन्ता 
तरनी चाटिए। लेकिन वहतो सभीकादहे। 


तो सत्य सभी का होने से अत्प-सामथ्यं वालो को अत्प 
ताधना से मिलता है,विशेष-स्ामथ्यं वालों को विशेष साधनासे 
मिलता हे | देखो ! एक सेखकोजो मोटरमिलती ह वह हजारों 
एपये खच करते पर मिलती इहे ओौर डाईवर को ? उल्टा रुपया 
भलतादहै। मोटरभी बैठने को मिलती है गौररुपयाभी 
मेलता है । अवपता लगाओोःकिसी से पूना जाक्रर कि मोटर 
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मे ववने में वड़ा मजा अता हैतो डाइवर ज्यादा देर वैठता है 
क्रि सेठ ज्यादा देर वेठता दहै नोलो? मोटरडाइवर के हाथमे 
रहती है यासेठके हाथमे रहती दै? 


श्रोता-डाइवरके हाथमे रहती है । 
इसलिए भैया, वह परमात्मा-रूपी जो अनन्त तत्व है वह्‌ 
हर भाई को, हर वह्नि को मिल सकता हुं । उसमे निराण नहीं 


होना चाहिए । ओर सुच-दुःखजोदहै यह साधन-सामग्री दै,दइसको 
जीवन नहीं मानना चाहिए । 





११ 
(अ) 


मनुष्य के व्यक्तित्व में एक ओर अप्राप्त कौ कामनाएं होती 
तो दूसरी ओर सत्य की जिज्ञासा एवं परम प्रेम की र्मांग भी रहती है। 

(१) कामनाओं की उत्पत्ति भूल जनित है, इसलिए उनकी निवृत्ति 
होती दे। 

(२) मांग स्वभाव जनित ह, इसलिए इसकी पूति अवश्यम्भावी है । 

उपाय बताया गया दै विश्राम, हरि आश्रय आर स्वाश्रय । 
जीवन के प्रति जागरूक भाईवहिनि चाह तो कामना निवृत्ति कर 


सकते है, तथा चिर-विश्राम पा सक्ते है। इस विपय पर विशद 
विवेचन प्रस्तुत प्रवचन मे मिलेगा । 


भ्रवचन : 


जीवन का सत्य क्या है ? यह्‌ वात सभी को मान्य होगी 
कि सभी कामनायें अज तककभी क्रिसो की पूरी नहीं हृदं ओर 
कुछ कामनाये सभीकी पुरी हृदं! इससे सिददहोताहैकिं 
कामना से कामना पूरी नहीं टोती, किसी विधानसे कामना पूरी 
होती है। कामना-पुतिका अथंक्याहै ?-सु का भोग। 
अपूति का अथं क्याहै ?-दुः्वका भोग। यह जो सुख-दुःख 
जीवन मे दिखाई देता दै, कामना पूर्ति-अपूतिके द्वारा दै,तो यह्‌ 
सुखनदुःख साधन-साममग्री है । साधन-सामग्री को भोग-सामग्री 
वना लेना यह हमारी अपनी भूल है । 


अव जैसे,मानलीजिएकोई आदमी, आप जिस अ्थंमें 
लेते हो उसी अथं मेले, वहुत बड़ा कामी है! यदि उसके हृदय 
मे सही अथं मे किसी से प्यार उत्पन्न हो जाय, तो काम नाण हो 
जायगा । क्योंकि प्यारमें रसहै। ओर जव जीवनमें रमओआ 
जातादहैतो कामनाश हो जाता है । एेसा नियम है । इसलिए 
उसको (काम को) प्यारमें बदलो । अव प्यार में कसे बदला 
जाय ? अगर बोलो, तोप्यारभरी वाणीसे बोलो । सुनोतो 
प्यार भरे कानों से सुनो । देखो ती प्यार भरी आंखों से देवो । 
यानी आपको हर प्रवृत्ति मे प्यार का पुटओआ जाय। एकतो यह्‌ 
तरीका है ओर दूसरा तरीकादै कि वास्तव मेंप्रेम का दानं 
मानव कर सकता दै ओरप्रेम का पान भगवान कर सक्ता है। 
परमात्मा को छोडकर ओरकोईप्रेम का पान करेनहीं सकता। 
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मौर मानव को छोडकर अन्य कोई प्राणी प्रेम कादानदे नहीं 
| सकता । वयो्रि अन्य सव योनियांँ भोग योनियां ह । जसे पशु- 
पक्षी भोग योनिह, वैसे ही देव-योनि भी भोग योनिदहे। तो 
भोग योनि जिक्तको भिली हुई ह वहप्रेम का दान नहीं कर 
तकता । मानवे क्यो कर सक्ता हें ? मानव में विवेक का प्रकाश 
दै। वह इस वात को अच्छी तरह जानता है कि सुख के भोगी 
को कालान्तरमें भयंकर दुःख भोगना पड़ता है । यह जो उसका 
५4 है, इस ज्ञान के प्रभावसे अगर वह चाहे तो सुख-भोगकी 
रुचि को मिटा सकता है । इसी के साथ-साथ एक दूसरी बात 
बड़ी जवर्दस्त है । जिस प्रकारसे सुखके भोगी को दुःख भोगना 
पड़ता है, उसी प्रकार अगर कोई योगी है तो सुल-भोग को रुचि 
स॒ मृक्तट्‌) जाता टै । | 

अव योगी कौनदहै? इस पर अगयं विचार किया जाय 
तो यह मालूम होता है कि जिसे पराश्चरय-परिश्रम से रहित हरि 
आश्रय ओर विश्वामके द्वारा जो जीवन है, वह्‌ जीवन जिसे 
पसन्द है, वह्‌ योगी है । योग का उपाय क्याहै? हरि आश्रय 
ओौर विश्राम । बताओ हरि आश्रयलेने मेहम ओरआपपरा- 
धीन है क्या ? विश्राम में कोई पराधीन हैक्या? लेकिन जब 
तक हम हरि-आाश्रय नहीं लेते, विश्राम प्राप्त नहीं करते तब 
तक योग की प्राप्ति नहीं होती । इसलिए पराश्रय ओर परिश्रम 
के द्वारा तों सेवा करं । पराश्रय जव अपने पास हो, जैसे वस्तु 
का आश्रय, योग्यता का आश्रय, सामथ्ये का आश्रय, तो इसके 
द्रारा तो परसेवा करे । ओर, अपने लिए हरि-आश्रय स्वीकाय 
करें करिहमेतोप्रमु केही आश्रित रहनादै1 ओर किसी के 
आधित नदीं रहना है 1 क्योकि ओौर कोई एेसा है नहीं जो सदा 
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सदा के लिए इमे अपना सके ओर हम जिसके साथ रह्‌ सकं । 
परमात्मा के मानने की जरूरत क्यों पड़ती है ? केवल `इसलिए 
पड़ती हं कि सदा-प्रदाके लिएरहने वाला कोई सायी मिलता 
नहीं संसारमे । है कोई साधी ? 

श्रोता-नहीं । 


यह तो हृई एक वात । द्रो वात हे करि विश्रामको 
आवश्यकता इसलिए पडती है कि श्वम केद्वारा शक्ति का हास 
होता हे, किति का संचय नहीं हाता । ओर शक्रितिहीनता किसी 
को पसन्द नहीं । इसलिए विश्राम कौ जरूरत है । 


तो जीवनम वड़े ही मूल्यवान तत्व क्या है ?-दरि 
आश्रय यर विश्राम । अव अगर आपको परमात्मामें जास्थान 
हो,जीवन के विज्ञान मे आस्था नहो; क्योंकि विश्चाम सिद्धदहोता 
है विज्ञान से । क्यो ? क्योकि श्रमसे शवितहीनता आती हेःणक्ति 
प्राप्त तो होती नहीं, ओर विश्वरामसे शक्ति संचित होती ह। 
यह विज्ञान हे जीवन का । तो विज्ञान से यहु वात सिद्धदहैकि 
विश्राम बहुत आवश्यक है । ओर आस्था से यह वात सिद्ध हैकरि 
हरि-आश्चय बहत आवश्यक दै । अगर आज का साधक हरि- 
आश्रय ओर विश्राम अपनाने तो बड़ी सुगमता पूवक जीवन को 
समस्याओं को हल कर सकता ह हरि-आश्रय ओर विश्चामसे। 
अव कोई कटे साहब, हमको तो ईश्वरम विवास ही नहीं 
होता । मान लो कोई एेसा निकल आये, एेसे भी लोग हो सकते 
हैन ।!तो जो यह्‌ कहे कि मञ्च ईश्वर में विश्वास नहीं होता तो 
उससे यद्‌ पूना चाहिए कि भाई ! तुमो अपने में विश्वास 
होताहं कि नहीं? अगर वहु केकि अपनेमे होताहं, तो 
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या { “स्वआश्रय'' ओर विश्रामनलेलो । ओर अगर कोई कटे 
्‌ हेमको तो अपनेका पताही नही, हमक्रोःतो अपनेमेभी 
वरशवरास नहीं होता ओर हरिम भी नहीं होता। तो भया । 
हमको कतव्य में विश्वास होता हें कि नहीं ?क्या तुम यह नहीं 
्राद्तेहोकि दूसरों केद्वारा तुम्हारे अधिकार सुरक्षित 
त्या रायहै ? अगर कर्तव्य में विश्वास होता हतो भाई, तुम 
धम का आश्रयनले लो । कतंव्य माने धमे,धमं माने कतव्य । तो 
वन के आश्रयसे भौ हमे योग की प्राप्तिहोतीहं । “स्वके 
जआश्रयमेभी हमे योग की प्राप्ति होती हं ओर हरिके आश्रय 
नभोह्मेयोग की प्राप्ति होती है । आप कगे कंसे ? दूसरोंके 
जधिकार की रक्षा करनेसे विद्यमान राग कौ निवृत्ति होती है 
जर अपने अधिक्रारके व्याग से नवीन राग प्रदा नहीं होता। 
ग-रहितटोनेसेहीयोगकी प्राप्ति होती है। तो धर्मत्मि 
होने परभी हम योगवित्‌ दहो सक्तेर्ह। ओर स्व आश्रय । 
स्व-आश्रय का अर्थ होता है-मेरा कुछ नदीं, मुक्ते कुछ नदीं 
चाहिए । पराश्रयमेंतोमेरादहै, कुछ चाहिएन। स्वाश्रयः 
ममेरा कुछ नहींहै, मुज्ञ कुछ नहींचाहिए। तो इससेभी 
मनुष्य रागरहित होता है;योगकी प्राप्ति होती दहै। ओौर हि 
आश्रयसे भी मनुष्य राग-रहितहोता हु ओर्‌ योग की प्राप्ति 
होती है। कहने का तात्पर्य यह हं कियोगकी प्राप्तिहर भाई 
को, हूर वहिन को हौ सकती हं । इसमे निराश होने की बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं हु । 


अगर आप इस बातको मानले कि मुञ्चे योगकी प्राप्ति 
टो सकती हं तो योगकी मागिसवल हो जायेगी कि नहीं ? 
जिसकी प्राप्ति में सन्देह नहीं होता उसको मांग सबल होती हे 
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ओर जव भोगकी मागिसवलहो जायेगीत्तो योग की सुचि नां 
नदींटो जायेगी क्या? देवो, योगकीमांगदहं अभ्निओौरभोग 
कीर्चिदहं काष्ठ । तो जव अग्नि प्रज्वलित होतीदैतो काष्ठ 
भस्मीभ्रूत हो जाता हैकिः नहीं ?ओर जव काष्ठ भस्मीभूतहो 
जाताद तौ अग्नि अपने आप वुक्च जाती दै कि नहीं? तो योग 
कीरमांग भोग की रुचिल्पी काष्ठको भस्म करके स्वतः पूरीहो 
जाती है; अर्थात्‌ःमिटजाती है । जहाँ मांग पूरी हो गयी ओरराग 
निवृत्तो गया उसजीवनमें चिर-णान्ति है,जीवन-मुक्ति है,भगवद्‌ 
भक्तिह । एेसा है । इसचि एमे इस समस्या को अपने सामने रख 
कर सोचनाचाहिए करि हमारे जीवन की सवसेवडी समस्या 
क्यादहै? तो सबसे वड़ी समस्या यहीदहैकि हम भोगकी रुचि 
को लेकर अभावे, अणान्तिमे, नीरसतां, पराधीनतामेजो 
आवद्धदहोतेदैसोनदहों । हमारे जीवन से अभाव, पराधीनता, 
अशान्तिओरनीरसता का नाशहोजाय 1 तो कंसे नाण होगी? 
योगकी्मागसे | ओर योगकी मांग पूरी होतीदहै। योगकी 
प्राप्तिमे कोई भी मानव पराधीन ओर असमर्थं नहीं है । क्यों 
नहीं है ? इसलिए कि योग अपने से होता है ओर विना श्रमके 
दोता है, विना प्रयत्नके होता दहै विना कोणिश के होता है। 
अव जाप विचायं करके देखो, विना प्रयत्न, विना कोशिश जो 
चीज मिलती है उससे भी निराश होना चाहिए क्या? 


श्रोता-निराश तो नहीं होना चाहिए) 


नहीं होना चाहिए न ! तो जिससे निराण नहीं होगे तो 
उसकी मांग जगेगी । 


अव यहां कठिनाई क्या पड़ती है आकरकिहमलोगोंको 
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इस वातमे विश्वास नहीं होता कि विना श्रम्‌ के, विना प्रयत्न 
के योग हो सक्ता है। योग के लिए लोग कहते हैँ यह करो, वं 
ज्यो) तो करनायोगके लिए नहींहै\ करना जो होताहे वहं 
वि्यभान राग की निवृत्ति के लिए टोता हे । ओर राग-निवृत्ति 
ने योग प्राप्त होता है। जसे विद्यमान राग जो अपने में दि्ाईं 
देता है किसी प्रकार का, अपना-अपना अलग-अलग होगा न 
नवका ! तो जिस राग को तुम विचारसे नहीं मिटा सक्ते.उस 
राग को मर्यादा से पूरा करो। इसीलिए ब्रह्मचये के वाद 
गृटस्थ आश्रम करा नम्बर आता है । भाई, तुम योग्यता सम्पादन 
करके, णा सीरिक-बौद्धिक विकास करके जव कु करने लायक 
हए ओर तुमने देदडा कि हमारे मन में भोग की सुचि है, जिसको . 
कि हम विचारसे नहीं मिटा सकेया नहीं मिटा सकते तो एक्‌ - 
मर्यादा बना दी कि भाई, अमुक-अमुक मयादा से इस भोग की 
रचि को पूरा करो) ओर पहले विधान वना दिया कि देखो ¦ 
तुम अगर स्त्री कौ आवश्यकतां अनुभव करते हो तो फिर यहं 
सोचो कि स्वी तुमसे जितना प्यार करे उससे दुगना तुम उसको 
दो । यह विधान बना दिया । अच्छा, बच्चा पैदा करतेहोतो 
अपने ते योग्य बनाने का प्रयासकरो 1 यह्‌ कानून है। ओरकटा 
क्रि ्ाई देडो ! समाज की रोटी खाते होतो समाज का वट 
भाग (अंग)जो करि कमा नहीं सकता, जैसे बालक ओर रोगी- 
उसको दिलाकर खाओ 1 अव यहं कानून लगा दिया न! खाओो, 
पियो, मौज करो-यह तो नदीं कडा । धन कृमाते हो तो समाज 
के वे लोगजो कमा नहीं सकते, जसे बालक है, रोगी है अथवा 
कोड सेवा में रत है । जैसे गाधी जी सेवामें रतहुएतोवेकमा 
कृरथोडे ही खा सके । अच्छा कोई सत्य कीखोजमे डूबा 
हुआ है, वह भी उपाजन नहीं कर सक्ता। तो, महान विरक्तं हो, 
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सेवा परायणहो, रोगी हो ओरबालक हो । तो धा देखो ! तुम 
कमाने-खाने वाले जो लोग दहो, पहले इनको दिला कर तव 
खाओ। तो इसमे संयम आयेगा कि नहीं ? अच्छा, इसमें भी एक 
समय-विभाग वनादिया। ग्रहनहीं कि सारी जिन्दगी पेषा 
करो । जसे जीवनका १/४ भाग गुणों के सम्पादन के लिए रषा 
गयाथा, एसे ही १/४ भाग केवल मर्यादित भोगकेलिए ओर 
१/४ भाग है केवलसेवा के लिए ओर शेष १/४ हैत्यागके 
लिए । तो जीवन को चार भागोंमें वांँटो-गणों का विकास 
मर्यादित भोग, सेवा ओर त्याग। टन्ीं बातों को बताने कै लिए 
चारआश्रमवना दिये गये । ओर अपनी-अपनी योग्यता के अनु- 
सारसेवा करो, इस आधारपरवणे वना दिये गये। 


तो मेयह्‌ निवेदन कररहाथाकरि वणं ओर आश्रम जो 
षनाये गये थे, वह्‌ मयादा के अनुरूप अपने राग की निवृत्ति के 
लिए एक प्रणाली बनायी थी । जज हमसेक्याभूलहोतीदहैकि 
जव भोगने की शक्ति नहीं रहती, तव भी भोग कौ रुचि रहती 
है । यह हमारी सवसे सोचनीय दशा ह, भोगने की शक्तितो है 
नहीं ओर भोग कीः सुचिदहै।तोटएेसी दशामें हमें वहत ही 
गम्भोरतासे, धीरज से यह्‌ देखना चाहिए किक्या भोग जीवनं 
का लक्ष्य है । तो पता चलेगा कि लक्ष्य तो नहीं है। भोगजीवन 
का लक्ष्य नहीं है; जीवन का लक्ष्यहै योग । तो हम अगर अपने 
लक्ष्य को न भूलं ओर अपने कतेव्य को न भले तो अवश्य सफ- 
लता मिर्लेगी । हम से गलती यह्‌ होती दहै किह्‌म अपने लक्ष्य 
को भी भ्रूल जाते हैँ ओर अपने कतव्य को भी भुल जाते हं। 
कतव्य उसे नहीं कहते जिसे हम कर नहीं सकते । लक्ष्य उसे 
नहीं कहते जिसकी उपलब्धि हो नहीं सकती । लक्ष्य उसी को 
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कहते हँ जिसकी उपलब्धि होती है । कतेन्य उसी को कते हैँ 
जिते हम कर सकतेहैँ। हम क्या कर सकते? हम सेवा 
करसकतेहै, हम त्याग कर सकते दहै. हमप्रेमी हो सकते है । 
आप करेगे कि साहव, हो तो सक्ते हैँ, पर होते नहीं 1 नहीं होते 
तो यह आपकी अपनी मर्जीहुईन !जो वात आप कर सक्ते 
हँ ओरन करे, उसमें दूसरा आपकी क्या मदद करेगा ? 


सेवा का अथं हमारे यहां क्या वताया गया दहै? सेवा का 
जथ बताया है, मन-वाणी-कमं से बुराई रहित दहो जाओ) 
यह्‌ विश्व कौ सेवा हो गयी ओर यथाशक्ति भलाई कर दो यह्‌ 
समाजकोसेवाहो गयी । भलाई काफल छोड दो, यह्‌ अपनी 
सेवा हो गयौ । ओर भ्रभू को अपना मानकर स्मृति ओर प्रियता 
जगालो, यह्‌प्रभुकी सेवा हो गई । तो मनुष्य विश्व कीभी 
सेवा कर सकता है, अपनीभी कर सक्रतादहै, समाजकीभी 
कर सकता है ओरपरमात्मा को भी कर सकता है । सेवा करने 
की स्वाधीनता मनुष्य-मात्र को प्राप्त हं! अव अगर वह्‌ करना 
हीन चाहे तो अलग वात दह्‌ । सेवामे बाधा क्यादहै? कहना 
होगा रुचि- पुति 1 आवश्यकता पूति तो होती ही ह, रुचि -पूति 
की वाधा हुं । अव सोचो, आपको रुचि पूति करना दहै क्या! 
अगर आपको रुचि पूतिकरनी हतो अन्तमें रुचि ही शेष 
रहेगी, पूरी नहीं होगी । तब क्या करोगे ? यानीजोहोगा ही 
नहीं उसको करने की सोचते रहोगे । यहीं हम भूल कर जाते 
है। हम यह सोचते हैँ कि एक बार रुचि को पूति हो गदतो 
फिर्हो जाथ, दुबारा हो जाय, तिवारा हो जाय । अनेक बार 
रुचि पुति हुई,तव भी हम सुचि का पीछा नहीं छोड़ते 1 अन्त में 
रुचि ही शेष रह जाती है ओर पूरी करने की शक्ति रहती 
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नहीं । कितना दुःख होगा उस समय! तो क्या जीवन का यह्‌ 
चित्र आपको पसन्द है कि रुचि वनी रहे ओर पूति की सामथय 
न रहे । बोलने को रुत्रि वनी रहे, बोलने की सामथ्यं न रहे। 
सुनने की रुवि वनी रहे,सुनने कौ सामधश्यंन रटे । देवने की सुचि 
वनी रहे. देखने की सामर्ध्यन र | स्पर्ण करनेकी रुचि वनी 
रहे, स्पर्श करने की सामर्थ्यन रहे । सामर्थ्य नहीं हं ओर रुचि 
है, इससे बढ़ कर ओर कोई जीवन का बुरा समयवदौ सकता दै 
क्या ?क्या रायि? 


श्रोता-नहीं हो सकता । 


अतः रुचि पूति काजीवनमें कोई स्थान नहींदे। हां 
आवश्यकता पृति कास्थानहै । अगर आपको भूख लगीदटैतो 
णारीरिक हित की दण्ट से भोजन कीजिए । भोजन विज्ञान 
के अनुप्रार भोजन कीजिए । लेकिन आप भोजनक विज्ञान को 
भूल जायं, गारीरिक हितको भ्रूल जायं, ओर भोजन कास्वाद 
लेने के लिए भोजनकरे तोक्यादटौीगा आगे क्यादणा दही 
जायेगी ?आगे यह दशा टी जयेगी किभोजन रखादैैतो भूष 
नहीं है ओर भूख है तो भोजन नदीं है। यह्‌ स्थिति आयेगी दही, 
वचेगी नहीं, किमी के रोकने से रुकी नहीं आज तक । 


इसीलिए भाई, रुचि पूतिक प्रलोभनको छोडना ही 
होगा । ओर मांग पूतिमें अविचल आस्था करनी ही होगी । 
मांगयोग कीरै, सु्चिदहैभोगकी | भोगकीरुचिकोयातो 
विचार से मिटाना होगा, अथवा मर्यादित भोग सै उससे ऊपर 
उठना ही होगा । तीसरी बातो हो नहीं सकती । या तो मर्या 
दित भोग करते हृए भोग से ऊपर उठ जाओ, या विचारसे 
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रुचि को भिटाओ । ओर्‌ अगर आप रुचि पूति के परिणाम के 
दुःखसे जाप दुःखी तव भौ रुचि नाणदहौ जायगी । क्योकि 
सुचि पृत्ति करा परिणाम दुःखदः जरूर होता है । एेसी कोई रुचि- 
पूति नहीदैकरिं जिसका परिणाम दुःखदन दहो । -हमक्रो हमारे 
मत्र एक घटना सूना रहै भे । छोटे बच्चे थे तवने । उनके 
पिता थे तदहुसीलदार । अव उनका भी शरीर नहीं रदा विचारों 
का, उनके वापकाभी नहीं रहा । उनको रवड़ी बहुत अच्छी 
लगती थी! तो घरमे र्पये ले गये । छोटी अवस्था थी । दुकान- 
दारसे कहा कि रवड़ीदेदो। उसजमानेमेएक रुपये की चार- 
पाच सेर र्रड़ी आतीथी- चारसेर तो आतीदही. धी किसी 
जमनेमं।दोसेरतो वहत जमाने तकर रहीदहै। तो थाल भर 
कर र्खे दिया आंगनमें ओर वेठ कर खाने लगे । खाते-षाते, 
खाते-खाते उनको उल्टी आ गयी । वे कहतेथे कि उस दिनसे 
स्वामी जी, आज तक्र हमको रवड़ाख्राने का जी नहीं हअ । 
पसादहे। तो भोग से अस्चितोटोतीदही दे) एक यह्‌ प्राकरतिक 
नियम भीदहै। भोगसे अस्चि नदोरेसा कभी होता नहीं। 
लेकिन उस अरुचिके प्रभाव को हम नदीं अपनाते । ओर भोग 
क। आरम्भ काल जो सुखद होता दै, उस सुखद प्रतीति को 
पकड़नलेतेहं कि, रवड़ी खायी वड़ा मजा आया।तो्मैँ यह 
आपसे निवेदन करना चाहता हं कि रुचि पर्ि-जीवन का लक्ष्य 
नहीं है, मांग पति जीवन का लक्ष्यहै। 


स्चिकाहीनामकामहओौरकामकाहीनाम सुचिहं। 
यानी किकी वस्तु का आक्रषणदहंतोभी काम ह, क्रिसी व्यक्ति 
काआकणणहंतोभी काम ह्‌, क्रिसी परिस्थिति का आकर्णणहं 
तवभी कामह्‌, किसी अवस्था काञक्र्णणदहतोभी कामह। 


१३२ ]  [ सन्तवाणी-ई 


काम का व्यापक अर्थलेना चादहदिए । हमसे गलती यहदहोती हे 
किटहमकामकासीमितएक देणीय अर्थलेतेै, सो मत लो। 
जहाँ तक संसार की सत्यता ओरसुन्दरता का भासहे, वर्ह तक्र 
कामही कामदहं । इसलिएहमे शरीर की, संसार की सत्यता 
परविचारकरना चाहिएक्रि यह्‌ सत्य हं अथत्रा नहीं । सुन्दरता 
पर विचार करना चाहिए कि सुन्दर हं अथवानहीं। तोन 
णरीर में सत्यताह, नसंसार में सत्यताहं, न शरीरम 
सुन्दरता है, न संसारम सुन्दरता हं 1 यह तोहमारे प्रमादमे 
हमे संसार ओर शरीर सुन्दर मालूम होता है, सत्य मालूम होता 
है । परन्तु सत्थदहैक्ा?क्या रायह शरीर ओर संसार सत्य 
मालूम होता दहै पर सत्यहे क्या? 


श्रोता-सत्य नहीं है । 


तो जो सत्य नदीं है उसको सत्य मत मानो, अपितु सत्य 
की खोज करो । लेन शरीर ओर संसार्‌ से उ्पर उठे विना 
सत्य की प्राप्ति होती हैक्या? अच्छा, शरीर ओौर सं्ारमे 
ऊपर उठने के लिए कौन सी चीजंअपेक्षितदटै ? इस पर विचार 
कृरो । शरीरओरसंसार की वास्तविकता का ज्ञान । शरीर का 
वास्तविक ज्ञान हो जाय, संसार का वास्तविक जान टो जाय, 
तो ज्ञान का एक वड़ा भारी प्रभाव होता ह कि अगर वह्‌ वस्तु 
असत्य है तो उसकी निवृत्ति हो जायगी ओर सत्य है तो प्राप्ति 
हो जायगी । एक ज्ञानके दो परिणामहोते है । तो अगर आपको 
अपने जान के प्रकाश में यह दिखाईदे क्रि शरीर ओर संप्तार 
सत्य है तो उक्षकी प्राप्ति हो जानी चाहिए तुमको । ओर अगर 
यह अनुभव हो कि असत्य है तो निवृत्ति हो ध चाहिए । तो 
न्नानसेही कामक निवृत्ति होती है ओरक्रिसी अन्य प्रकारसे 


(1 कि 
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निवृत्ति नहीं होती । ओर जिस ज्ञान से काम की निवृत्ति होती 
वह्‌ ज्ञान का प्रकाश अपको स्वतः प्राप्तहै। देख लीजिए 
चाहे जव । 


एक कहानी होगी, घटना होगी अथवा कल्पना होगी 
भगवान जाने । कोई व्यक्ति किसी युवती को वड़े गौरसे देख 
थे । वड़ गौरसे ! युवती वड़ी समज्लदार थी । उसने कहा- 
जोगरोंकी सूरत परहोते हैँशेदा, वो दुनिय। में रंज)-अलम 
देखते हं ।'' ओर वह देखने वाले भी वड समञ्ञदार थे । उन्होने 
जवाव दिया “न तु्ञसे हं मतलव न सूरतसे तेरी, मुसव्वरकीं 
ट्म तो कलम देखते हैँ ।'" अव शरीर ओर संसार की सुन्दरता 
को देख कर यदि उसके कारीगर पर दृष्टि चली जायतो 
उसक्रा भोग वनेगा क्या? नहीं बनेगा । तो यहां से शुरू करो । 
ओर अगर तुम्हु शरीर से असत्यता ओर असुन्दरता का भास 
हो जाय“ । देखिये लोग गलत कट्ते ह कि साहव, अमुक 
स्त्री को देखकर काम पेदाहो गया अथवा कोई स्ती कहे कि 
अमुक पुरुप को देख कर काम पदा हो गया । एेसा नहीं होता । 
काम की उत्पत्तिकाकारण हं अपने शरीर की सत्यता ओरं 
सुन्दरता का भान । जिसको अपने शरीरम सत्यता ओर 
सुन्दरता दिखाई देती हे.उमीमें कामपेदा होता है। तव कहता 
हे अच्छा, अव इसको एसे कपड़ पट्नाओ, टेसे आभूषण पह- 
नाओ। तो जवर शरीर सत्यहैतो कपड़े भी सत्य मालूम होगे, 
आभूषण भी सत्य माल्‌म होगे ओर फिर कोई साथी चाहिए 
तो वह्‌ भी सत्य मालूम होगा । फिर परिस्थिति चाहिएतो वह्‌ 
भी सत्य मालूम होगी । इस प्रकार शरीर की सत्यता-घुन्दरता 
केदारा ही सारेसंसारको सत्यता ओर सुन्दरता महम आबद्ध 
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हो जातेदैँ। ओर शरीरकंसादहै, यहतो आप जान सक्ते है 
न!जी! देखरहेदहैँकि नहीं! जेसा उपर दिखता है वैसा 
भीतरदहै क्या? 


श्रोता-वित्कूल नहीं है। 


तो अगरओआप भीतरकौो चीज को देखते रह, ओर उपर 
कोचोजकेप्रभाव को मिटादे, तव सत्यता रहेगी, सुन्दरता 
रहेगी ? क्यारायदहै? नसत्यता रहेगीन सुन्दरता रहेगी । 
अगर कामका सर्वाश मेंनाण करना हैतो अपने शरीर की 
सत्यता ओर सुन्दरता पर विचारकरो | अगर शरीर सत्यओर 
सून्दरन सिद्धदहोतोकामका नाश दहो जायगा 1 एक तो यह्‌ 
मागदहै, यह तो विचारकामागंहै। ओर एकदूसरा मागं यह्‌ 
है कि अगर आपको विना देखे प्रभ्‌ में अविचल आस्था, श्रद्धा 
` विश्वास हो जाय ओर उसका प्यार पेदाहो जाय, तोप्यार से 
भो काम नाश होता है। ओर विचारसेभी काम नाश होता 
हे । वाकी ओर किस-किस प्रकारसेकाम नाश होतादहैवेतो 
अनेक उपाय, पर मूल यहीदो उपायदहैं। 


तो प्यार करना भी आपको आता है ओर विचार करना 

भो आपको आतादहै। जव प्यार करना ओर विचार करना 
दोनो आताहैतो शरीर ओर संसार की सत्यता जौर सुन्दरता 
काना हो सकता है, नीरपता मिट सकतीदहै। ओर जो 
वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में शिव डे, जो वास्तव मं सुन्दर 
--सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌--यानी जिसका कभी नाश नहीं 
होता, जो कल्याण-स्वरूप दै, जिसमें अनन्त सौन्दय है, उसकी 
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मागसेभी काम नाशो जाताहै। ओर संसार की वास्त 
विकता का अनुभव करनेसेभी कामका नाश हो जाता है। 
ओरकामनाश होने से राम मिल जाता है 1 इसमें कोई सन्देह 


[+ 


को वात नटींदहे। 


११ 
(ब) 


मनुष्य के जीवनमेंदो प्रकार कौ समस्याएं उत्तीदै-एक तो 
यह कि संसार में कुशलता पूर्वक शरीरका निर्वाह कंसो ओर दूसरी 
यह कि संसारके बन्धनसे मक्त होकर अपने को अविनाशी रसरूप 
जीवन कंसे मिते । 

प्रस्तुत संत-वबाणी में यह्‌ वताया गया कि प्रत्यक मनुष्य को स्वधमं 
ओर शरीर धमं का पालन करना चाहिये । 


किसी को किसी प्रकार से क्षति न पहुंचाना, यथा सम्भव सवं 
हितकारी कायं में शारीरिक शवित लगाना ओर सव के प्रति सद्भाव 
रखन।, यह शरीर धमं है । इसमे राग निवृत्ति होती टे। शरीर ओर 
सं्तार को अपना न मानना, इनसे अपने लिये कुछ न चाहना तथा सवं 
समथं प्रभू को अपना मानना यह स्वधमं टै । स्वधमं के पालन से योगः 
नोध ओर प्रम से अभिन्नता होती है । 


| 
कमन" ` भ 


भरवचन्‌ : 


जिसका सम्पादन अपने हारा हो, उसमें केवल तीन बातें हैँ। 
पहली वात है-ज्ञान के प्रकाशमें अनुभव करे कि सुष्टिमें मेरा 
व्यक्तिगत कुछ नहीं है, अर्थात्‌ मेरा कुछ नहीं है । यह पहली 
व्रात । दूसरी बात है करि ज्ञान पूवेफ इस वात को स्वीकार करें 
कि सभी कामनाये पूरी नदीं होतीं। अर्थात्‌ मुञ्चे कुछ नहीं 
चाहिए । ओर तीसरी बात है, आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूवेक 
हरिआश्रय अर्थात्‌ प्रभु ही केवल अपने है, अभी है, अणनेमें हैं। 
इन तीन प्रकारके व्रतो को स्वीकार करना मानव का स्वधमं 
कट्लाता है । इसके पालनः`-करने मे कोई भी मानव कभीभी 
पराधीन नदीं ईै। अगर आपको कोई कठिनाई इन तीन वातों 
के मामनेमें मालूम होतीटी तो प्रन करो, उसका समाधानहो 
जायगा । कोई भौ कटठिनाई किसी भाई को भालूम होती हो । 
व्यक्तिगत कुष नहीं है इस वात को माननेमे, अचाहहोने में 
अथवा हरिआश्रय लेकर निश्चिन्त ओौर निभय. होने मे कोई 
कठिनाई मालूम होतीहो तो जाप प्रश्न कर्‌ सकते हैँ । वास्तव 
मे कोई कठिनाई है नदीं । हाँ, अगर आपको केवल सुख-दुःखका 
भोगकरना है, तवतो इस स्वधमे की आवश्यकता नदीं है । 
तिमे सुख को दासता ओर दुःख के भय से रहित होना है" उकशषके 
सामने यही उपाय ओौर पुरुषां है, जिसको कि उसे करना 
चाहिए । इसी को कहते है स्वधमे अथवा सत्संग । सत्संग इन 
तीनदही वातोकानामदहै) अव शरीरधमे क्या हँ ?जो सत्संग 
कादररा भागदहै। णरीर धमं केवल दो वातोमदहै-सभीके 
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प्रति सद्भाव ओर यथाशक्ति सहयोग । दूसरों के प्रति सहयोग 
ओर सद्‌भावना रखना-यह शरीरधम्मदहै। मेरा कुछ नहींहै 
मञ्चं कु नहीं चाहिण-परे स्वधर्म है । इन दोनों प्रकार के धर्म 
का अनुष्ठान करने मे मानवसवंदा स्वाधीनटहै। कभी भी षपरा- 
धोन नहीं है, असमथं नहीं है । अगर आपको कोई पराधीनता , 
ओर असमथंता मालूम होतीदहैतो विचार करो । । 


अव आप एकवात कहुसक्तेर्है कि भाई देखो, यह्‌ वात 
तो टीकदैकिज्ञानके प्रकाणमें यह सत्य दै करि व्यक्तिगत 
किभीका कुछ नहीं है ओर सभी कामनायें पूरी नहीं होती ह। 
यह्‌ वात ठीक है 1 परन्तु आप कहते टँ कि हरि आश्रयन्ते लो। 
तो हमने उसको कभी देखा नही, समञ्च मे आया नहीं, इन्द्रिय 
गोचर हआ नहीं । अतः हरि आश्रय कंसेल्लेलें! इसके लिए 
मानव सेवा संघको प्रणाली में यह बात वताई जाती है फि भाई 
गुरु-वाणी ओर वेदवाणी के आधार पर प्रभु के अस्तित्व को 
त्व को ओर अपनत्व को स्वीकार करो। इसमे बुद्धिका 
प्रयोग नहीं है, इन्द्रियों का प्रयोग नहींहै, शरीर का प्रयोग नहीं 
है । परमात्मा कोआप हाथ से नहीं पकड़ पायेगे । परमाा 
को आप आंख से नहीं देख पा्येगे । साधक की आरम्भक 
अवस्थाकी वात है यह । आंखसे नदीं दे पा्येगे, हाथ से 
नदीं प१कड पायेगे । लेकिन परमात्मादहै। क्यों है? प्रथमतो 
हमको मागदै। हमारी मागमे परमात्माहै। हमारी मांगक्या 
है ? हमें अविनाशी, स्वाधीन, चिन्मय, ररूप जीवन चाहिए 
जो संपमारमें मिनी नदीं सकता। तो हमारी मागमे पर्‌ 
मात्मा ह ओर गरुवाणी ओरवेद-वाणी मे परमात्मा है । अगर 
आपको गुरुवाणी मे विश्वान नहीं होता, वेदवाणी में विश्वात 








सत्तेवाणी-३ [ १३९ 
नदीं होता तो अपनी माग मेँ विश्वास करके परमात्मा की 
जावश्यक्ता अनुभव करे । परमात्मा की अवश्यकता अनुभव 
५९९ 4 परमात्ना की अतश्यकता अनुभव तो सभी मे बीजरूप 
ने मौजूददही दै । लेक्रिनहूम स्त्रयं अनुभव करेकरिदहमे तो एसा 
जीवन चाहिए ही, जिसका कभी नाण नहीं होता, जिसमें नीरः 
सता को गंध भौ नहींदहै, जिसमे जडताकी गंधभीनहीं है, 
जिसमे अभाव कौ गन्ध भी नहीं है। जो सदा-सदा के लिए, 
सभी के लिएसम्भव है | -ठेसा जीवन हमको चाहिए । 





तो पेते जोवन कीर्मांग भी परमात्माके अस्तित्व को 
स्वीकार करातीदहै 1 ओर्‌ वेदवाणी, गुरुवाणी भी परमात्माके 
अस्तित्व को स्वीकार कराती है । जिसके अस्तित्वको हम स्वी- 
कार कस्लेते रहै, यानी रेसा मान लेते है कि हे उसके महत्व 
तो ली स्वीकार करना चाहिए 1 परमात्मा का महत्व क्या? 
अगर एक शब्द मे कहा जाय तो, परमात्मा 'समथे' है\ सभी 
का है ओर सदैव ह समे दै, सभी काह भौर सदेव दै1 यह्‌ 
बातत अगर आप माननेते दहै, तो समं को अपना मानलेनेमें 
कोड्‌ कठिना होती हैक्या? जो सदेवदहै उसको माननेमें 
कठिना होती है क्या? जो सभौ का है उक्ष अपनानाम कट 
सक्ता है क्या ?तो इसी आधार पर हम परमात्मा को अपना 
मान सक्ते ह। ओर यह्‌ जो परमात्मा को अपना मानना है, 
यही सच्चा भजन है। क्यों ? अपना मानने से वह प्यारा 
लगता है । कोई. भाई, कोई बहिन यह्‌ नदीं कद्‌ सकते कि 
जिसको हसने अपना माना है वह हमको प्यारा नलगादहो) 
है किमी का अनुभ? बोलो भा! तो परमात्मा को अपना 
मानने से भजन कंसे होता है करि वहं प्यारा लगता दहै अपना 
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मानने से| ओरजिसका कोश्प्रिय है वही ईश्वरवादी है। प्रिय 
यानी प्यारा लगे। आप जानते हैँ, इसमें क्या विलक्षणता होती 
है ? जिसका को प्रिय होता है, उसके मन में कभी नीरसता 
नहीं आती । नीरसता नहीं आती तो काम की उत्पत्ति नहीं 
होती । काम की उत्पत्ति नहीं होतीतो विक्रारों का जन्मदही 
नहीं होता । इसलिए हमारा को प्रियदैतो हम ईश्वरवादी 
द| 
श्रोता-कोई प्रिय से क्या तात्पयं | 


श्री महाराज जी-आपका कोई प्रिय होना चाहिए ओर 
ससारमे आपका प्रिय कोई हो नहीं सक्ता, क्योकि संसार 
केवल कामना-पूति में सहायक होता हं, आपके साथ सदव रह 
ही नहीं सक्ता ओर आप भी इसके साथ सदेव नटीं रह सक्ते । 
प्रिय वही हो सकतादहै जो सदेव हमारे साथ रह सके अथवा हम 
उसके साथ रह सकं तोकोईप्रियदहयो सकता हैतो वह्‌ पर- 
मात्माही हो सकता है । इसको इस प्रकारभी कहु सकरतर्ह कि 
जिसको प्रिय की भ्रुव टै उसको परमात्मा की भूखदहै। अव 
आया समञ्ञ मे ?यदि किसी को अपने प्रिय की भू हैकि 
हमारा कोई प्रियहो तो इसका अथं है क्रि उसको सिवाय पर- 
मात्मा के ओर कोई नहीं मिलेगा । जो सभी काप्रिय हो-एेसा 
परमात्मा हीटहो सकता है। 


तोम यह निवेदनक्रररहा था करि असली भजन जित्तको 
कट्ते हैँ, वह्‌ शारीरिक जिमनास्टिक नदीं है। बौद्धिक व्यायाम 
भजन नहीं है । भजनशरीर धमदहैही नहीं । पर इतनी बड़ी. 
बात आजन कोरईसुनने को राजीदहैः न मानने को। करहैगे- 
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6 भगवान का नाम लंगे, भगवान का ध्यान करेगे,भगवान 
के गुण गा्येगे । यह्‌ क्या नास्तिक की तरह कहता है कि भजन 
गरोर-धम है ही नहीं 1“ लेक्रिन वास्तवमें म सत्य कहता 
कि भजन शरीर धर्म नहींहै । क्योकि भजन का अथं होता है 
प्रियता । अव आप एक बात कह सक्ते हँ यहाँ कि भाई, फिर 
।गरीर क्रा क्या उपयोग करेगे । हमने भगवान को अपना मान 
लियातोभजनतो हमारा आरम्भहो जायगा, भंगवान हमको 
प्यारा लगेगाही ओौरप्यार कानाम ही भजन हं तो फिर 
शरारकाक्याकरगे ? तव यह्‌ बात सामने आतोहै कि उतो 
प्रभ के नाते सवके प्रति सद्भाव रेगे ओर यथाशक्ति सहयोग 
दगे । आपके पास स्थूल शरीर दहै, आपके पास सूक्ष्म गरीरदहै, 
आपके पास कारण शरीर है। तीन शरोर है-आपके पास। 
अथवाएकहीणरीरके तोन पहल्‌ हं । जेता भो आप समञ्चं । 
स्थल णरीरसेतो दूसरों को क्रियात्मक सहयोग दो ओर सूक्ष्म 
णरीरसे सभीके प्रति सद्भावरखो । अव भाई,कारण शरीर 
से क्याकरोगे ?-सभीको प्रमुके नाते अपना मानो। केवल 
(मोह के नाते) अपना नदीं, प्रभु के नाते। प्रभुके नाते-सभी 
अपने हो सकते ह-यह स्वीकृति कारण शरीर के आश्रित है। 
भो के प्रति सद्भाव अनिवाये है-यह्‌ स्वीकृति सूक्ष्मशरीर 
की वातहै। ओर यथाशक्ति सहयोग देना है-यह्‌ स्थूल शरीर 
की बात हे। 


[3 


तोशरीरके द्वाराप्रभुके नाते सवको अपना मान सकते. 
हो, सबके लिए उपयोगी हो सक्तेहो। इसी को कहते हैँ सेवा । 
भजन में जहां प्रेम एक अग है, वहां एक अंगसेवाभी है। एक 
अग ओरभीहै भजनका। वहु अगहै त्याग 1 यानी प्यारके 
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वदलेमें कुछ मत चाहौ ओौर सहयोग ओर सद्भान के बदले 
मं भी ॐ मत चाहो । जवये तीनों चीजें इकष्रीदटौ जायेगी 
तव वास्तविक भजन क्ती पूर्णता होगी । भगवान्‌ हमें प्यारे लगे 
किन्तु उनसे में कुछ चार्हिए नटीं । संसार कै प्रति खद्भाव दहो 
सहयाग हो, हम सभौ को अपना माने, पर वंदले में कुछ नहीं 
चाहं । दुसरे शब्दम हम पर सभा का अधिक्रार है, परन्तु 
हमारा किसी पर अधिकार नहीं है--यद्‌ असल में सेवा का मूल 
मन्त्रहे। तो सवा, त्याग ओौरप्रेमये तीनों चीजें जव एकरूप 
हा जाती है, एक जीवने आ जात्तीरहैँतो उसको कहते द 
भजन । भजन तो जीवन ह । सेवा ओर त्याग उत्का सहयोग 
साधन है । सेवा ओर त्याग-ये शरीर से सम्बन्ध रद्ठते हैँ ओर 
भजन “स्व ' स सम्बन्ध रखता है। क्योकि जव अपना मानोगे 
तभी तो भगवान प्यारा लगेगा । 


हमारे विचारसे भजन की प्राप्ति तीन प्रकारसे होती 
टै-स्तुतति, उपासना, ओर प्राथना से । स्तुति से तात्पर्यं है- 
परमात्मा के अस्तित्व ओरमटत्वको स्वीकार करना । उपासना 
का अथं हु-परमात्मा से सम्बन्ध स्वीकार करना । ओरप्रा्थना 
का वोधाथं हं-परमात्मा केप्रेम की अवश्यकता अनुभव 
करना । आपने बड़-वङ़ पंडितो से, विद्वानों से युना होगा कि 
जव मानव जीवन का सवसरे पहिले निर्माण हुआ, तव केवल 
प्रणव दही वेद था । यह्‌ ओम्‌' शब्द (ओंक्ार)जोहै, यही वेद 
के अथंमंआताथा। यहीवेदथा । इरमेंवेदका सारा अथं 
मौजूद हे । फिर वृद्धि कु स्थूल हुई तो वेदमाता गायघरी हो 
गयी । गायत्री हौ वेददहै । ओर फिरतोआपनेदेखेहीरहैं किं 
कितने वेद है, उप-वेददहै' पुराणै, ग्रन्थोंकी कोई सीमादही 


[ता क 
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नहीं है । एक आदमी अपने जौोवन भरमें प ही नहीं सकता 
सव; इतने ग्रन्थ रह । लेकिन वास्तवमें बेदमाता गायत्री है अथवा 
प्रणवबेद दह । ओर उपवेदमेतीनदही बातें बतायी गयी रहै । 
ट हे यानी उसका अस्तित्वहै ओर अस्तित्व से निकलती 
दै स्तुति; अर्थात्‌ उप्की महिमाका वारापार नहींदहै। गौर्‌ 
वह्‌ अपनाहं। तया उप्तकाप्रेमही हमारी मांग हे । यह्‌ स्तुति, 
उपासना ओर प्राथेनादहो गयी । तो मै यह निवेदन कर.रहाथा 
आपसे कि स्तुति,उपास्ना, प्राथेना के द्वारा परमात्माको माना 
जातादै, इन्द्रिय-गोवर परमात्मा को नहीं किया जाता । ह, 
जव स्तुत्ति, उपाप्तना, प्राना के हारा परमात्मा के साथञआत्मी- 
यतादो जाती है तवतुमदो जाते हो प्रेम ओर फिर प्रेम होकर 

परमात्मासे अभिन्न होजाते दहो । फिर परमात्मा कीओर से 

आने वानाप्रेम भी तुम्हं मिलता रहताहं, तुम्हारी ओरसे 

परमात्मा के पाम प्रेम जाता रहता प्रेम ओरप्रेमास्पदका 

जो निव्य विहारे यही परमात्मा की प्राप्ति मानी जाती हे । 

ओर कोई प्राप्ति होती दौगौ तो हमको मालूम नहींह्‌ । यद्‌ 

आपसे मेरा निवेदन भा। ॑ 


दसलिए भाई, परमात्मा के आस्तित्व को स्वीकारकरो। 
“परमात्मा हं'"-यह्‌ वात स्वीकार करो 1 क्यों? गुरुवाणी 
ओरवेदवाणी सिद्धहे इसलिए । अन्यकिषी प्रकार से सिद्ध नहीं 
हे। यातोगुखवाणीसेहं या वेदवाणी से अथवा अपनीर्मागमें 
“परमात्मा हे" । यह्‌ हम जसे विना पदृ-लिखे साधुओं की वात 
है कि भाई, हमे तो परमात्मा की्माँगरहैः, इसलिए हम पर- 
मात्मा को मानते है । क्यो ?हमफो अविनाशी जीवन चाहिए) 
हमको स्वाधीन जीवन वाहिए! ! हमको रसरूप ओर चिन्मय 
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जीवन चाहिए ! ! ! ओर जंसा जीवन हमको चाहिए वह्‌ संसार्‌ 

ही नहीं । भतः संसारहमारे अपने लिणनहींह। तो फिर? 
ओर हमको हेमगि। तो परमात्मा अपने लिए हं । इस तरसे 
तो हमने मान लिया । ओर हमारे जीवनम यही प्रनउठाथा 
सवसे पहले । जव हमारे पास परिस्थिति जनित दुःख आया ओर्‌ 
दुःखके प्रभावसेर्मे पीड़तिहृआतो पीडित होने पर यही प्रश्न 
पदा हआ क्रि “क्या कोई एेसा भौ जीवन हे जिसमे दुःख का 
प्रवेण नहीं होता ?कोईणेसा रस रूप, सुखरूप जीवन हं जिसमें 
दुःख का प्रवेशनहो ?''तो सुनने को मिला कि एेसा जो जीवन 
है वह महात्माओं कोमिला करताहे, साधरुओं कोमिला करता 
हं। तो साधुओंसे मिलना जव शुरू क्रियातो साधुओं के पास 
सिवाय प्रभु विश्वास के ओर उपसे वद्या चीजनहींद्वै। वसे 
तो साधुओं के पास ओौरभी चीजें ह, जेसे सदाचार हं, विनेक 
है, संयम है 1 श्रम, संयम, सदाचार, विवेक ये सब सामग्री, 
साधु कहो चाह साधक कलये, इनके पास होती हैँ । लेङिन सवसे 
नद्या चीज जो साधकके पासदहोतीदहै, वहहोती हैप्रभका 
विश्वाक्ष । प्रभु-विश्वास उनके पास सवसे वद्या, कीमती चीज 
है । तो जब साधुओं के पास गया तो उन्होने मुज्ञको प्रभु-विश्वास 
दे दिया। कहा कि “जया ! प्रभ॒में विश्वास करो, सव प्रकार 
सेउसीके होकर रहौ, तुम्हारे सवे दुःखों की निवृत्ति हो 
जायगी 1" 


तो मै आपसे यह निवेदन करना चाहता हं कि यह प्रषन 
कोईमेरेद्टी जीवनमेही आयादहो, एेसा नहींहै। यह आप 
सबके जीवनमें है । कोई तो निराश होकर हार मान कर बेठ 
जाता है ओर हीन भाव से अपनी जिन्दगी बरवाद करतादहै। 
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ओर कोई निराश नहीं होता। वह सजग होकर इस नात को 
स्वीकार करता हैकि जिस जीवन कौ मांग मुज्ञक्रो है, वदं 
जरूर होना चाहिए, वहु जरूर मिलना चाहिए । अगर मेरी माग 
मे स्वं दुःखों की निवृत्ति है तो सवं दुःखो की निवृत्ति होनी ही 
चाहिए । अगर मेरी मांग मे जीवन-मुक्ति है तो जीवन-मुक्ति 
होनी चाहिए। अगर मेरी मागि मे भगवद्‌-भक्ति है तो भगवद्‌- 
भक्ति मुक्लको मिलनी ही चाहिए । माँग कहते ही उसक्रो हँ 
जिसको पूरा होना ही चाहिए । इस दृष्टि से अगर अप महानु 
भाव विचार करेगे तो आपको यह्‌ मानना पड़ेगा कि हर भाई 
को, हर बहन को परमात्मा को मानना अनिवायें हौ जाता है। 
परम।त्मा को पाना अनिवार्य हो जाता है 1 विवेको-जन पाकर 
के मानते है, विश्वासी -जन मान करके पाते हैँ 1 इतना हो फकं 
हे । किलौने पहने मानलिया फिरप्राप्तंक्रिया 1 किसी ने प्राप्त 
कर लिया तव मान लिया । मञ्ञे ठीक मालूम हे, आज के युग 
म वड़े विचारक, जो परमात्मा ओर्‌ आत्मा कौ चर्चा ही नहीं 
करत, वल्क निपेधात्मक वात करते है वे है-जे° कृष्ण मूरति । 
उन्दने जो आदिरी किताव लि्ी है,उसमे लिखा है कि-^प्रेम 
की जागृति ही मानव के विकास को चरम सीमाहै)'' यानो 
तरम प्राप्ति मानव जीवन कोचरम सीमाहै। तो भैया) प्रेम 
प्राप्तितो तभी न होगी, जव को$ प्रेमास्पद होगा ? प्रेमप्राप्ति 
बिना प्रेनास्पदके हो जायगो क्या? 

श्रोता-नदीं । 


तो इसं तरह से उन्होने भी अपनी थीसिस मे, अपनी 
खोज में परमात्मा की ओर संकेत किया हं 


तो मै आपसे यह्‌ नञ्र-निवेदन करना चाहता था किं 
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वरमात्मा ह इसमें लेश-माव्र भी सन्देह सहीं करना चाहिए 1 है 
जरूर;भले ही हम यह न जानतेद्ोकरि वट केगादहै। भलेही 
हम यह न जानते हों करि कहां ह ।ये वातं हम भले हौ न जानत 
हो, पर 'है' इस वातको जरूर मानना चाहिए । जो परमात्मा 
के अस्तित्व को स्वीकार करलेतादहै, महत्व को स्वीकार कर 
लेता है उसमे परमात्मा का अपनत्व आ जाता ह। ओर जब 
परमात्मा का अपनत्व आ जातादटहैतो अण्ड स्मृति, अगाध 
प्रियता उदित दोीजातीद्ै। इसीकानामभजनदहे। अभ्वासका 
नाम भजन नहीं दै । स्मृति ओरध्रियताका नाम भजनदहे1 ओर्‌ 
वह्‌ प्रियता अपनत्व से उदित होती है, आवश्यकता म उदित 
हाती, है। आवश्यकता अस्तित्व स्वीकारकरनेसे सजोव हाता हं) 
आप्‌ कहं आवश्यकता तो है, परेसादैही नहीं । थोड़ी देरके 
लिए मानलोपएे्ा। तोक्या कहोगे ?तो अधोर हाकर कटागे- 
"अरे भेयाभचेनतोहैही नहीं। न कभीमिलादहैनमिलसकताहै। 
ठंमते रहो, रोते रटो । वस यदी जीवन है ।'' एेसा कटने लग 
जाओगे । पर एेसा कहना किसी सजग मानव की बात नहीं है। 
यह तो हारे हए मानव कीषातदहै। यह्‌ जडता मे आव्द्ध हुए 
मानव कीदशा है। यह दशा है, जीवन का सत्य नहीं है। जीवन 
का सत्य यहीदहैकिजो चीजे आनदह्मारी माँगके रूपमेंरहै, 
कल्‌ वे प्राप्ति रूप में अवश्य होनी चाहिएं । जो चीज माग के 
रूपमे है, प्राप्तिके रूपमे होनी ही चाहिए) यदं जीवन का 
घ्रुव सत्य है। 


तो चै आपस्ते यह्‌ निवेदनकररहा था कि क्या आजहम 
ओर आप प्रभ काआश्रयले सक्ते हैःप्रभु आधित हो सक्ते है 
क्या हुम ओर आप आज अकरिचन ओर अचाह हदो सकते हँ । तो 


तं [च मि = ~ 


सन्तवाणी-३ ] [ १४७ 


भाई उत्तरमें कहना पड़ेगा कि अगरहोना चाहते टै तो अवश्य 
टो सकते हैँ । हर भाई अिचन हो सकता दहै, टर बहिन अकि 
चन टो सकती है। हर भाई अचाहदहो सकतादैः हर वहिन 
जच्राह्‌ हो सकती है । हर भई, हर बहिन हरिआश्चथ ले सक्ती 
है । इसमें कोई सन्देह कौ बात नहीं हे । क्योंकि -शस्व'केद्वाराही 
आश्रय लिया जाता हं । आश्य में हेतु विश्वान हं ओरभकिचन 
ओौर अचाह होने में देतु ज्ञानहं। ज्ञान का तत्व ओर विश्वास 
का तत्व प्रभु ने मानव-मात्र को प्रदान किया हे । हम जानतभी 

ठै, हम कुछ-न-कुछ मानते भौ हैँ । यानी मानना भी आता हें । 

मानना आतान दहो पेसी बातत नहींह्‌ । क्या राह ? मानना 

ओर जानना आतादहया नहीं? 


ध्रोता-आता हे । 
तो इसका मतलव यह हुआ क्रि हम, आप सभी वड़ी 
दमानदारी से अक्रिचन भी ही सकते है, अचाह भी.टो सकते हैँ 
ओर प्रभु का आश्रयभीनले सक्ते, हरिआध्रितभी हो सकते 
ह । हरि आश्रय का इतना भारी महत्व मालूम होता ह मूचे । 
अगर प्रभुआाश्रय हमें प्राप्त हो गया तो भयके लिए कहाँ स्थान 
ठे । चिन्ताके लिए कहां स्थान दै) प्रभु-आश्रयमे तो भयप्रवेण 
कर ही नहीं सकता, चिन्ता प्रवेण करटी तीं सकती, निराशा 
कभी जीवन मेँ दही नहीं सकती) अवप सोचिये कि 
निराशा निकल जाय, भय निकल जाय, चिन्ता निकल जाय तो 
कंसा लगेगा आपको ?भव, चिन्ता, निराशा से राहत जीवन्‌ ? 


श्रोदा-बहुत बद्या लगता है । 


तो जो सर्वोत्टष्ट जीवन है,जो सबसे ऊँचा जीवन है, वहु 
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हर भाई को, हर बहिन को स्वधमं ओौरणरीर धमे का पालन 
करने से मिल सकता है । यह आज की चर्चा का सार-पतवस्व 
निकला । 


[र 


शरीर धमं क्या ह-सद्‌भाव, सहयोग ओर सभी को 
अपना मानना । सभी करो अपना मानना--यह शरीर धमं हं 
्योकि सासर शरीर के संयोग से भासित होता है। तो 
संसार को अपना. मानना, उसके प्रति सहयोग रखना, 
उसके साथ सद्भाव रखना ओर इसकी उत्पत्ति का 
आधार ओर प्रतीति क्रा प्रकाणक् जो परमात्मा दै-- 
उसे अपना मानना, अपने लिए मानना । संसार को अपना 
मानना सेवा करने के लिए, परमात्मा को अपना मानना प्रेमी 
होने के लिए । न प्रेमी को कुछ चाह्िएओौर न सेवक को कुष्ठ 
चाहिए । इसलिए सेवक हो तव भी अचाह हो सकते हो, प्रेमौ 
हो तव भी अचाहहो सक्ते हो । अचाह्‌ विना हृए शान्ति मिलेगी 
नहींसंतारके कामये विनाकरने का राग निवृत्त होगा नहीं, 
भगवान को अपना माने विना स्मृति ओर प्रियता जगेगी नहीं| 
यह जीवन का सत्य हं । इसको स्वीकार करना कट्लाता है 
सत्संग ओर वह सत्संग मानव करा स्वधमं है । 


१२ 
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मनुष्य को जरूरतदटै किउपते एेमा जवन मिले जिसमे दुःख 
न हो इसकी पूति संसारकी सहायता से नहीं हो सकती क्योँकरि 
संभार जनित सुख अवण्यही दुःख में बदल जाता हे । 

प्रस्तुत संतवाणी मे यह परामश दिया गया किसंसारकी 
कामना छोडदो संसार शारीरिक आवग्यकताओं की पूति में सहायकः 
दातार, मागकी पूतिमे नहीं, अतः अचाहहोौ जाओ ओौरमरनेगे 
डरोमततोमरनेसे पहने जमरटहो जाओगे । 


अग्र हम तोन वातोंको माननलेते टं कि :- 

(१) किमी को क्षति नहीं पहुचा्येगे 

(२) यथा शक्ति सहयोग देगे, 

(३) ओर बदलेमे कुछ नही चाहेगे, 

तो हमे योग ओौर स्मृति प्राप्त हौ जायेगी 1 

मानव जीवन का यह्‌ सिद्धान्तदै कि दायित्व पूराकसनेसेमांग 
पूरी होतीदहै। सत्य कोस्वीकार करने कानाम सत्संगदहं। सत्यक 
चर्चा करे ओरसर्वाण मे सत्य कोस्वीकारन करे तो हमारी मग 
पूरी नहीं होगी । 


प्रचचन 


मेरी कोरईर्माग हैया नहीं, मुञ्च पर कोई दायित्व है 
या नहीं ।'" इस सम्बन्ध में यदि विचारकिया जायतो प्रत्येक 
मानव को यह मानना पड़ताहैकिमेरीकोई्‌ मागतो है आर 
मुञ्च पर कोई दायित्व भी दहै । अव आप विचार कीजिये कि 
जिसको कोई मांग होती है ओरजिस परक्ोई्‌ दायित्वहोता हँ 
उसका नामकरण क्या किया जाय ? यानी कोई व्यक्ति क्रिसी 
तरह की कोई जरूरत महमूस करे ओर अपने पर कोटं जिम्मे- 
दारी महसूस करे जो उमे क्या म्हेगे आप? क्या नाम रथेगे 
उसका ? 

 श्रोता-साधक । 


श्री महाराज जी -हां, साधक तो अपने यहां कहते दी 
है । साधक कर्हैगे या करगे यद्‌ कोई वड़ा जर्रतमंद आदमी 
है । पूणे तो नहींहे न, ओरजडभी नहीं है; क्योंकि वह्‌ जिम्मे- 
दारी महसूस करतादै। जड़ जो होता है उसको जरूरतभी 
अनुभव नहीं होती ओर जिम्मेदारी भी महसुस नहीं होती । 
लेकिन हमको जरूरत अनुभव टोती है जर जिम्मेदारी महसुस 
होती है । क्या जरूरत अनुभव होतीहं? कि कोई एसा सुख 
मिलता, जिसमें दुःख न होता अथवा को एना जोवन मिलता, 
जिसमे मृत्यु न होती अथवा कोई एषा संयोग भिलता, जिसमें 
वियोग न होता ¦ क्याेसे सुख की मांग आप कभी अपने मन 
भ अनुभव करते हैँ कि एला युल दो जिसमें दुःख शामिलन 
हो । एषा सुखं कितो वस्तु केदारा मिल सकता? किसी 
व््रक्तिके दारा मिल सकता है ?किकती परिस्थितिकेद्रारा ? 
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.श्रोता-नहीं मिलं तकता । | 


४ अव देखिये यह्‌ सब आपका अपना ज्ञानदहै, किसी की 
पवाई हई बात नहीं है । वस्तु कै दवारा देता सुख नहीं मिलता 
जिसमें दुःख नहो किसी परिस्थिति विशेष कै द्वारा एेसा सुख 
नहीं मिलता, जिक्में दुःखन हो । व्यक्तिके द्वारा एेसा सुख नहीं 
मिलता जिम दुःख न हो । इससे यह सिद्ध हा कि हमें जो 
सुख चाहिए वहु शरोर ओर संसार को सटायता से नहीं मिल 
सकता । 

तो हमे जो सुख चाहिए वह्‌ शरीर ओर संसार कौ सहायता 
से नहीं मिल सफ़ता । अगर यह्‌ बात आपरईमानदारी से स्वीकार 
करतेहै, तो फिर क्या हमारे आपके सामने यह प्रश्न नहीं आ 
जाताकिजो कछ वस्तु मृज्ञे मिली दहै वह मेरे लिए नहींहं। 
क्यारायह? जी! यहप्रष्न आ जाताहै. कि जो कुछ मुज्ञ 
मिलादहै वह्‌ मेरे लिए नदीं है । फिर किसके लिए है ! उसका 
क्या उपयोग है ? उसका उपयोग तोह, पर वह॒ अपने लिए 

नटीं है। इसका अं यह हो जातादहै कि वस्तु, जो अपने स 
अधिक अभावे पीडित ह उनके काम आ सकती है । लेक्रिन 
उस मिली हृ वस्तु, योग्यता, सामथ्यं द्वारा किसी के सवे दुःखों 
की निवृत्ति होती हे क्या! 

श्रौता-नरीं होती । 

तो स्वै दुःखों कौ निवृत्ति के लिए दमे कोड वस्तु नहीं 
चाहिए, को$ योग््रता नहीं चाद्दिए्‌, क सामथ्ये नहीं चार्हिए । 
इसका मतलव यद्‌ हआ कि संसार से मृञ्ने कृ नदीं चाहिए ! 
अर्थात्‌ संसारम गरा कुनटी दं। ठेसी चीजसंसार मे सहीं 
हैजोमेरेलिएटो। जी ! है क्या ?अब देद्िये, यद्‌ कोड रकी 
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बातनहींहंजो आप मेरे कटने से मानले । क्या आपको स्वयं 
ज्ञान के प्रकाश में एेसा मालूमनदींहोता कि संसारम मेरे लिए 
कुछ नहीं है । अगर यह बात आपको मालूमहोती हैतो फिर 
अचाह होनेमे क्या तकलीफटहं ? 

अब जरा अचाह होकर देखिये, तो आपको साफ अनुभव 
हो जायगा क्रि अचाहहोते हीन तो पराधीनता रहती है ओर 
न अशान्तिरहती है । अनुभवतो करो जरा! अव देदिये,अचाह्‌ 
होने से हौ पराधीनता ओरअशान्तिमिटी । पराधीनता,अणान्ति 
मिटने से क्या प्राप्त होगा-इसे आप स्वयं अनुभव करेगे या 
कोई सिखायेगा ? 

श्रोता- स्वयं अनुभव करेगे । 


तो पहले इस बात का अनुभव करो कि पराधीनता ओर 
अशान्तिजीवनमे न रहने पर कंसा लगता द्वै) उसको आप 
वाणीसे कठ्‌ सकते हैँ ? नीं कह सकते । उसे समक्षा सकते है? 
नहीं समन्ना सकते । लेकिन स्वयं प्राप्त कर सक्ते है कि 
नहीं ? 

श्रोता-कर सकते है । 

कर्‌ सकतेहंतो क्यों नहीं कस्ते? अवाह हकर शान्ति 
ओर स्वाधीनता क्यों नहीं प्राप्त करलेतेया क्यों नहीं करते? 
तव आप कगे कि हम क्या बताये, क्रभी-कभी हमको णरीर- 
धमे सताने लगता हं । जेमे प्यास लगी, भूख लगी, नींद लगौ 
द्त्यादि-इत्यादि 1 अच्छा,यह्‌ जो री र-धर्म हमको सताने लगता 
हेतो “शरीर ओर "भै'' एकरटैँया शरीर आपको मिला हुआ 
है । | 


भोता-मिला इअ हे । 
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तो मिले हुए कै लिए अपको संसार की जरूरत होती 

है कि अपने लिए? क्या राय है आपकी ? मिले हुए केलिए 
समार को जरूरत होती है। 

, अच्छा, एक वात तो बताओ! मिले हए के लिएहमें 

सतार की जरू्रततो होती दहै, लेकिन क्या हमारी संसार को 
व्रिल्करुल जरूरत नहीं होती ? 


श्रोता-होती हं । 
` अच्छासंसारको हमारो क्या जरूरत होती है ओर हमें 
ससार की क्या जर्रतहोती है, इस परसोचो । तो साफ मालूम 
दोतादैकि हमे तो णरीश्के निर्वाहुके लिए कुछ चाहिए ओर 
संसार हमको ईमानदार, उदार, बुराई रहित, स्वाधीन, अचाह 
ओरप्रेमो देखना चाहता तो संपारहमसे जो आशा करता 
हे वह हमारे लिए सम्भव हैया असम्भव ? 
धभोता-सम्भव है । 
अगर हम अचाह्‌ होकर, स्वाधीन होकर, उदारटोकर 
सभी के प्रति सद्भाव रख कर रट, तो संसार हमक्रो नापसन्द 
नहीं करेगा । ओर जब संसार नापसन्द नदीं करेगा तो बहु 
गरीर हमारा रहा कि संसार का रहा? 


श्रोता-संसार का 
लेकिन हम इस वात को भूल जति दै! टम मान लेते हँ 


कि गरीर हमारादहे। 

शरीर दमारा नहींहै, संसारका है) अर्तः हम रीर 
की सारी जखूयतों को संसार को मर्जी षर छोड देगे ओर शरीर 
के हारा किसी को क्रिस प्रकारको क्षति नहीं पहुंचा्येगे,अपितु 
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यथाशक्ति सहयोग देगे । इन तीन बातों के मानने मेया पूरा 
करने में हमको क्या कठिनाई है ? बोलो भाई | कौन-कौन सी 
तीन बाते बताई, बताना जरा ? 

श्रोता-शरीर के निर्वाह के लिए । (श्रोताओं में 
से कोई भी पूरीवातनवता सका। इसपरस्वामीजी ने कटा) 
क्या ?नही*नहीं भाई तुम सुनते नदीं गौरसे! हमशरीर 
के दारा किसी को क्षति नहीं पहुंचा्येगे । शरीर की सारी आव- 
श्यकताये संसार की मर्जी पर छोड देगे । हम किमीसे कुछ नहीं 
चाहेगे । ये तीन वातेक्या हम नहीं पूरी कर सकते? हम 
शरीरके द्वारा किसीको किसी प्रकारकी क्षतिनहीं पहुंचा्येगे । 
हम शरीर की आवश्यकता को संसारको मर्जी परघछोड देगे 
ओर यथा-शक्ति सहयोग देगे । इतना ही तो काम हैन! जिसने 
शरौरकी आवश्यकता को संसार की मर्जी परछोडदिया, वह 
अचाह हौ जायगा कि नहीं । वह निश्चिन्त हो जायगा कि 
नहीं । वह निभेय हो जायगा कि नहीं । यही वात हमारे गुरु 
महाराज ने कही कि, “बेटा ! जब तुम आजाद हो जाओगे, 
स्वाधीन हो जाओगे, अचाहहो जाओगे तो सृष्टि इतनी उदार 
है कि तुम्हारे शरीरकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
लालायित रहा करेगी ।"सुष्टि, व्यक्ति नहीं ! आज क्या कारण 
है, हमारी क्यों एसी दशा. हो गयी ; क्योकि हमने पराधीनता को 
पसन्द कर लिया । इसी कापरिणाम यह हा कि आज हम 
सृष्टि से अपनी आवश्यकता पुरी करने के लिएलालायित रहते 
दै । अगर हम स्वाधीनता पसन्द करलं, अगर हम मन वाणी- 
कमं से बुरा्ई्-रहित हो जायं, अगर हम स्वयं को अिचन- 
अचाह अनुभवकरं तो शरीर संसार का हो जायगा । ओर जो 
जिसकी चीज होती है वह उस्तका ध्यान नहीं रखता है क्या ? 
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भोता-रखता है । 


वह उसका ध्यान रखेणा । तो संसार शरीर काध्यान 
| रखे, संसारशरीर की जरूरत को पुरा करने ® लिए लालाधित 
(श | यह कव होगा ?जबहम शरीरकेद्धारा किसी को हानि 
' नहीं पहंचयेगे ओर शरीर की जरूरत को संसार की मर्जी परर 
छोड देगे ओर उसमे कुछ न चाहैगे,अपितु यथाशक्ति सहयोग देगे । 


भाई | अगर आपमें कुछकरने को शक्तिहं तोयातो 
आप हानि पर्हंचा सकते हैँ या किसी को आप सहयोग दे सकते 
ठे 1 हानि प्हुचायेगे ही नहीं, यथा सम्भव सहयोग ॒देगे, शरीर 
के द्वारा । किसको ?-संसारको । ओर इतनी उदारता पवेक 
दगे क्रिणरीर कौ आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ 
दगे 1 सेवकमें ओर नौकरमें फकं क्या होता है? सेवक सेवा 
कृरता दहै, बदले मं कुछ चाहता नहीं ओर नौकर कुछ चाहता, 
तव कुठ करतादहै। नौकर जब कुछ चाहता दहै जौर कुछकरता 
है तो उसमे ओर सेवक के जीवनम फक होगा करि नहीं होगा ? 


श्रोता-जी, होगा । 

सेवक सहयोग देगा ओ अपना अधिकार नहीं मानेगा । 
अगर यह्‌ नोति हम मानले कि भाई, संसारके साथहमनजो 
भी सहयोग कर सकते है, करते रहै ओर अपना अधिकारन 
माने,तो हमको कभी क्रोध अयेगा, हममे कोई राग रह्‌ जायेगा? 
ओर जव हम राग ओर क्रोधसे रहितहो जायगे तो योग ओर 
स्मृति प्राप्त नहीं होगी-क्या ?क्या रायहै? तो पहला कदम 
क्या हआ ? हम शरीरके द्वारा ङ्सीको किसी प्रकार की 
क्षति न पहुचाये, अपितु यथा-शक्ति सहयोग दं । यदी तो हा 
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न ! ओर इस सहयोग के वदने मे अपना कोई अधिकार न मार्ने। 
अगर इन तीन वातोंको हम मान लेते ह-किसो को क्षति नहीं 
पहुचाते है, यथा शक्ति सहप्रोगदेते हैँ ओर वदने में कु नहीं 
चाहते है-तो हमे योग ओर स्मृति प्राप्तो जायगी । योग 
अथात्‌ जिस जीवन की मरगिहै,जो हमारी जरूरत दहै, उसकी 
पूति हो जायगी, उसका वोध हों जायगा, . उससे हमारी एकता 
हो जायगी, उसमें हमारा प्रेम हो जायगा । यानी हम योग- 
पूवेक, वोध-पूवक, प्रेम-प्वक उपस जीवन से अभिन्न हो जार्येगे 
जिस जीवन को मांग है । योग-पूर्वक, वोध-पृवेक ओर प्रेम-परवैक 
यह्‌ भाषा समञ्ञ मे आतीदटै? 
तो अचाह्‌ होने से, वुराई-रहित होने से, यथधा-णक्ति सह 
योगदेनेमसेहमे योग, वोध ओरप्रेमकी प्राप्ति होतीदहै। अव 


यह प्रोग्राम कव प्रा करोगे भाई? सवसमे पहली चीज क्या 
होगी ? बोलो ? 


भ्रोता-सवसे पहली चीज होगी इसी को पूरा करना । 

श्री महाराज जी-इस्मे तीन बतं, पहले कौन सी 
पूरी करोगे ! 

श्रोता-संसार को क्षति न पहुंचायें । 


हां ! कभी किसीकावुरान चाह कभी क्रिसीके साथ 

बुराई न करे, कभी किसीकोबुरा न समन्नं यह पटली बात 
होगी । जो किमीका बुरा नहीं चाहता हं, जो बुराई नहींकरता 
है, जो किसी को बुरा नहीं समन्ता हे वह भला टो जाता दहै । 
तग्यनिष्ठहो जातादहै। यानी हमको हक नहीं है किसीको 
बुरा समज्लने का यह्‌ एकं साधकको भाषा वोल रहाहूं। यां 
राजनीति मतले जानाकिं बुरेकोबुरा क्योंन समञ्चं {हमें 
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हक नहीं हं किसी को बुरा समञ्नने का । क्यों ? अगर हम किसी 
कावुरा समञ्चगे तो हमारे मनमेंद्धेष पदा होगा कि नहीं 2 
जव दप को अग्नि जलेगी तोप्रेम उदय होगा क्या? जी! तो 
टमारे हृदय में द्वेष कौ उत्पत्तिन हो, इसके लिए हमे यहत्रत 
लना पड्गाकि हम क्िक्षीको बुरा नहीं समङ्गे, हम किती 
का बुरा नहीं चाहेगे, हम किसी के साथ बुराई नहीं करगे। 
बुराई न करना पहली बातःबुरा न चाहना दूसरी बात, बुरानं 
समञ्ना आखिरी बात । अगरये तीनवराइर्यां हमारे जीवनम 


स निकल जायं; हम निकरालद, छोड द, तो जीवन कितना 
सुन्दर हो जाय । 


अच्छा बुराईदन करने की हमे स्वाधीनता है कि नहीं ? 

भाई, हेम यह्‌ नहीं कहते कि कोई बुराहै यानहींहै। परन्तु 

टमं ठक नहीं दै क्रिसीको वुरा समञ्लने का । हक है क्या? 
श्रोता-नहीं 


बुरा समज्ञने का मको हक नहीं है । अगर इस सत्य को 
हम मानलेते कि क्रिसीकावृदा चाहने का हमे हक नहींदहैः 
जवकरि हम जानते कि हमारा कोईवुरा न चाहे। किसीके 
साथ वराई करने का हमं टक नहीं है, जवकि हम जानते रहै कि 
हमारे साथ कोई बुराई नकरे। ये तीनों बातें हमेंज्ञानकेट्ारा 
स्वतः प्राप्तया नदीं ?अव प्राप्त को अपना लेना, प्राप्तका 
उपयोग कर लेना, प्राप्त क। स्वीकार कर लेना, यही हमारा 
सत्संग है । तो यह्‌ पहली बात हुई । उसका फल क्या होया कि 
जव हम मन-वाणी-कमंसे वृराई रहित हो जा्येगे तो अपने 
अप शरीरके द्वारा किसी-न-किसी अशमे भलाई होती रहेगी 
सद्भाव ओर सहयोग होता रहेगा । सद्भाव ओर सहयोग से 
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चित्त शुद्ध होगा । पहले शुद्ध होगा ओर फिर जव उसके वदलं 
में कुछ नहीं चा्हेंगे तो णान्त होगा । अचाद्‌ होने से चित्तगान्त 
होता है ओर सद्भाव तथा सहयोग से चित्त गुद टोता दै । सह्‌- 
योग॒ ओौर सद्भाव तथा अचाह दहोना-क्या यह्‌ जीवन का 
सत्य नहीं है ? बोलो भाई ! 

श्रोता-ठे । 


इस सत्य को स्वीकार करने से चित्त शुद्ध ओर शान्त 
होता है । जव चित्तसर्वाग में णुद्ध हो जाय ओर सम्पूणे रूपे 
शान्त टो जाय, उसी को योग कहते हँ । अगर यह्‌ वातं आपको 
जंच जाय, रुच जाय, पसन्द आ जाय, तोयोग की प्राप्तिमें 
कोई भी भाई, कोई भो बहन कभी भी पराधीननहीं दै । अच्छा 
योग की प्राप्तिमें जव आप स्वाधीनर्हैँ तो जिसके साध हमारा 
योग होगा,क्या उसका हमें बोध नहीं होगा ?क्या उसमें हमारा 
प्रेम नहीं होगा ?तो योगी बोध ओौर प्रेमके रूपमे परिणत 
हो जायगा । बोध-अध्यात्म जीवन; योग-भौतिक जीवनके 
विकास की चरम सीमा ओरप्रेम आस्तिक जीवन । 


देवो, यह जो योग-विज्ञान है यह असल में भौतिक- 
विज्ञान है । क्योंकि चित्त के शुद्ध ओर शान्त होने का नाम योग 
है । क्यों भाई ?अब यह चित्त प्राकृतिक दै यादेवी है? अरे 
भाई ! यहं सृष्टि जिससे वनी है उसी से चित्त वना है कि चित्त 
किसी ओर चीजसे बनादहै? जी! तो भौतिक विक्रास की 
चरमसीमायोगदहै ओर अध्यात्म विक्राषकी चरम सीमा 
बोध है, ओर आस्तिक विकास की चरम सीमाप्रेमदहै। दमं 
योग.भी चाहिए, हमें बोध भी चाहिए, हमे प्रेम भी चादिए । 
दस दृष्टि से यह बत निविवाद सिद्धहै किहमारी यहजो मांग 


ऋनि दै 
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हैः जव हम अपने दायित्व कोपूराकरेगे तो मगिपररीदहो 
जायगी । इसीलिए मानव का एकं नाम साधकभी हं । दायित्व 
पूराकरेगे तोमागिभीप्रीहो जायगी । ओरदायित्वजो हमें 
प्राकरनादहै वहज्ञान-विरोधौदहेक्या? सामथ्यं विरोधी है 
क्या ? 

श्रोता-नहीं । 

तो जो दायित्वं ज्ञान-विरोधी नहीं दहै, सामथ्यं विरोधी 
नटीं है, उसे हम वतंमानमें प्राकर सक्ते या नहीं? 

श्रोता-कर सकते हँ । 

तो दायित्वप्राकरनेसे मांगप्री होती है, यह्‌ सिद्धान्त 
आपको कंसा मालूम देता है? दायित्वपरा कर सकते रहै, मागि 
प्रीहो सक्ती दहै । अगर यह्‌ बातं हम अच्छी तरह से स्वी- 
कार करलं ओर अपने अनुभव के आधारपर स्वीकार करनले, 
तो हम सभी अर्थात्‌ मानवमात्र, वड़ी सुगमता पवेक उस जीवन 
को प्राप्तं करसकते रजो जीवन कभीभी, किसी भी ऋषि- 
मुनि, पीर-पेगम्बर को मिलादहै। वह्‌ जीवन आपको भौ मिल 
सकता है । केवलइनदो वातोसेकि दायित्वप्‌राकरदे, मांग 
प्रीहो जायगी । अव दायित्व पूरा करने का प्रशन हमारे सामने 
मौलिक प्रणन है । ओर दायित्व हमपरवहीदहै जिसेहमप्रा 
कर सकते ह । अव वताओ, उस जीवनसे, जिस जीवन को 
पाकर फिर कुछ ओर पाना शेष नहीं रहता, क्या हमे-आपको 
निराश होना चाहिए ? 

श्रोता-नदहीं होना चाहिए ) 


इसलिए मानव सेवा संघ कौप्रणाली मे वताया गया 
कि मानव को नित्य जीवन से, रक्त-रूप जीवन से, स्वाधीन 
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जीवन से, अमरजीवनसे कभी निराश नहीं होना चादिए। 
अच्छा, इसके अतिरिक्त ओरकोई चीज है एेसी, जिसकी आणा 
करनी चाहिए ? 

भोता-नहीं है। 

कोई चील आशा के योग्य नहींहु । 

तो म यह्‌ निवेदन कररहाथा कि सत्यको स्वीकार 
करने-मात्रसे हमारी-आपकी मगि पूरी हो सकती हं मौर सत्य 
उसे नहीं कढते, जिसे आप स्वयं अनुभव नहीं कर सक्रते । देखो; 
सत्य के लिए प्रमाण अपेक्षित नहीं हे । आप स्वयं अनुभव करं 
सकते हैँ कि मिली हुई वस्तु-योग्यता-सामथ्ये के द्वारा मृन्ने 
अविनाशी जीवन नहीं मिल सका, न मिल सकता हेन मिलेगा । 
मुज्ञे जो जीवन चादिए वह मिली हृए वस्तु के द्वारा नहीं मिलेगा, 
मिली हई योग्यता के द्वारा नहीं मिलेगा, मिली हुई साम्यंके 
दारा नहीं मिलेगा । अतः मेरे पास जो भी योग्यता, वस्तु, 
सामथ्ये हे वह समाज-सेवा के लिए है, अपने लिएनहीं है । 
हमसे भूल क्या होती हं कि उस सेवा-सामग्री के द्वारा हम स्वयं 
सुख भोगने लगते ह । यह्‌ हमसे भ्रूल होती हं । जब सेवा-सामग्री 
के द्वारा हम स्वयं सुख भोगने लगते, तो हमको विवण होकर 
भयंकर दुःख भोगना पडता है। क्या रायहं? अगर इस भूल 
को हम अपने जीवन में से निकाल दे कि वस्तु, योग्यता,सामथ्यं 
हारा हम सुख नहीं भोगेगे, अपितु दूसगों की सेवा करेगे,तो हम 
सवको बड़ी सुगमता-पूवक वह्‌ जीवन मिल जायगा, जिस जीवन 
मे अभाव को,पराधीनता की,नीरसता की,अशान्तिकी गन्धभी 
नहीं है । वह्‌ जीवन हमको अवश्य मिल जायगा । 

== © २ 


चकन अन कक 


९८ 
(ब) 


प्रभृ केप्रेमीहोनिके लिए मनुष्य पर यह. दायित्व है कि वहु 
परमात्मा को पसन्द करे ओौर जिस संसार के बन्धनम छूटना चाहता 
हे उसकी सेवा करे । सेवा करने मे सुख की दासता मिट जाती दहे ओर 
दुःखके भयकाभीनाणशहोजातादै। शान्तिभी मिल जाती हं। 


यह्‌ जीवन का सत्यहे। 


प्रनचन : १ 


अव इस सम्बन्धमे अगर किसी भाई-बहन के मनमें 
कोड प्रष्नउठ्ता होतो जौरवातकी जाय । वाती तो करना 
है ओर करनाक्याहै। अव इसमे क्या कठिनाई है भेया! हम 
पर जो लिम्मेदारीदहैउसे पूरा करनेमेंकोडं कठिनादं नहीं है। 
अगर हमे कलिनाई मालूम होती है जिम्मेदारी पूराकरनेमे, 
तो यह्‌ हमारा कोर्दश्रमदहै। मिली हुई वस्तु, योग्यता,सामथ्ये 
केद्वारा हमे वह्‌ जीवन नहीं मिल सक्ता, जिसकी हमें माँग दै। 
मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के हारा किसी को क्षति नहीं 
पहुचाना ; अपितु दुरो के लिए उपयोगी होना दै। इतनी सी 
तो बात है। मिली हुई वस्तु,योग्यता, साम्यं, अपने लिएनटीं 
है, उसके द्वारा क्रिसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, अपितु उपयोगी 
होना है । इंसीक्रो कहते है-करतेव्य-विज्ञान । इसीको कहते हैधमं- 
विज्ञान । उसके बदले मे कु नहीं चाहिए, इसको कहते है-- 
अध्यात्म विज्ञान । धम-विज्ञान कौ पूणतासे अध्यात्म-विज्ञान 
की प्राप्ति होतीदहै। ओर जिसने हमे यह स्वाधीनता दी हैवही 
हमारा अपना है, उप्को प्रियता ही हमारा जीवन दहै। यहं 
आस्तिक विज्ञान है । इसे हक-परस्ती कहो, ईश्व र-भक्ति कटो 
कि जिसने हमे यह स्वाधीनता दीदहै किहम धर्म-विज्ञान के 
दारा जगत के लिए ओर अध्यात्म-विन्ञान के द्वारा अपने लिए 
उपयोगी हो सकते है, उस दाता मे आत्मीयता स्वीकार करना, 
उसकी प्रियता, स्मृति जगाना यह आस्तिक-विन्ञान है । 


आप संसारको मानकर चलो तो भी साधक, ओर 


= ` क क कदे 
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आत्मा को मान कर चलो तों भी साधक, ओरं परमात्मा को 
मान करचलोतो भी साधक । तीनों दृष्ट्यां से तुम साधक 
हो । अगर यह्‌ बात आपको जंचती हो, स्वती हो, सही मालूम 
होती हो, कोई इसमे शकं ओर शुब्ा न मालूम होता होतो 
इस पर विचार करके, मनन करके, अनुभव करके देख लो। 
ओर देखो, यह जीवन का ब्रत हं कि मिली हुई वस्तु मेरे काम 
नहीं आयेगी । इसको स्वीक्रारकरना ब्रत हं । मिले हृएकेदारा 
दूसरों की सेवा करना, यहं ब्रत है। बदलेमें कुठ नहीं चाहिए 
गह्‌ व्रत हं अगरये तीननब्रेत आपले लेते तो आपको वह्‌ 
जीवन जिसका कभी नाण नहीं होता,वह्‌ जौवन जिसमे जडता को 
गंध नहीं हे, वह्‌ जीवन जौ रस-रूप हे, मिल सकता है ! इतनीसी 
वातहै। अव इतनी सी वातके लिए आप कितना समय लगायंगे, 
यह्‌ आपकी मर्जी पर्‌ है। वास्तवमेंतो यह्‌ वतमान कौ चीज दहै। 
देखो ! इस ब्रत को स्वीकार करना कि मिला हुआ मेरे 
लिए नहींहै, इसको हमे स्वाधीनता है कि नहीं? अव यह्‌ 
णरीर छृटेगा तो मेरी क्षति होगी एमेरीतो नहीं होगी; क्योकि 
मेरे लिएयह था ही नहीं मिलाहुआ मेरे लिएनहींदहै। 
इसलिए अगर वह नाण होगा तो मेरी क्षति क्यों होगी ! लेकिन 
हमे यह्‌ क्यों मालूमहोता है किमेरी क्षतिहो जायगी ) इसलिए 
मालूम होता दहैकि हममिले हुए केद्वारा किसी-न-किसी प्रकाय 
का सुख भोगते हैँ । नेता वनने का शौक, राष्ट्रपति 
वनने का शौक, गुर बनने का शौक, प्राइममिनिस्टर वनने 
काशौक यह जो हम भोगते हैः इसलिए हमको मालूम 
होताहै किशरीर नाशो जायगातो हमारा वड़ाभारी 
नुकसान हो जायगा । अगर हम पराधीनता-जनित सुख 
नहीं भोगना है या हमे पराधीनता-जनित सुख पसन्द तीं 
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है, तोशरीरकेनाश होनेसेमेया क्या नुकसान दहो जायगा? 
कुछ भी नहीं । जसे अभी लोग कहते हैँ कि भाई स्वामीजी की 
वजहसे ठम को बड़ी सुविधा मिलतीदहै। तो तुम सुविधा देना 
सीखो दूसरों को । अगर शरणानन्द ने तुमको सुविधा दीदहैतो 
तुम सुविधा दोद्रूसरोंको। आदरदियाहैतो आदरदो। प्यार 
दिया है तोप्यार दो।तोइस प्यार के आधार पर जव 
तुम कहते हो करि शरणानन्द का शरीर नाश नहीं होना चाहिए 
तो इस प्यार का महत्वदहैया शरीरकरा महत्व है ?अगर आपने 
भी इन तीनो वातो को मानलियाकि मम दूसरोंकोअदरदूगा, 
प्यास्दूगा तो आप ओरशरणानन्द एकहोगयेकिदो रहे 


श्रौता-एक हो गये ? 


जव एक होगयेतोआदर्देनेको भावना, प्यारदेने की 
भावना, सहयोग देने कौ भावना-यह कभो नाण होगी ? 
यह्‌ सत्य है, कभी नाश नहीं होगी । तो यह्‌ मँ आपसे निवेदन 
कर रहाथा किं अगर हमको सचमूच कोई आदमी एसा मिलाहै 
जिसने हम को आदर दियादहै, प्यारदिया दहै, सहयोग दिया दै, 
हमारे प्रति सद्भाव रखा है, तो इन वातों को हम अपना सक्रते 
है कि नहीं अपना सकते ? 


एक दिनि को घटना सुनाये आपको हमलोगदटेनमं 
जा रहे थे । संस्कृत कालेज के एक त्रिन्सिपल भी उसमें वेठे हए 
थे । उनक्री नौ साल कौ भतीजी (भाई की लड़की)का देहान्त 
हो गया था । उसके मोह मे आवद्ध वे सज्जन वहत दुःखी ये। 
ओर ट्रेन में प्रसंगवश, उस्र लडकी के गुणोंका वणेन कर रहे 
थे । गुणगान करते-क्ररते उन्होने यहां तक कहा कि एक दफा रँ 
नीमारदहो गया तो वहुबन्ची मेरे चारों ओरघूमी ओर कहा- 


। नद्‌ कव 
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हे भगवान ! मेरे चाचा जी अच्छ हो जायं, मै चाहे मर जाऊ । 
किसी बादशाह की भी यही बात ह । 

श्रोता-वावर की है। 


मै मर जाऊ । तो हमने जब उनको बहुत दुःखी देखा तो 
मैने पूछा-पण्डित जी ! अगरवह लडकी जिन्दा रहती ओर बडी 
हो जाती तो उसकी शादी करते कि नहीं ? पण्डित जी बोले- 
"जरूर करते ।' तो आप से अलग होती कि नहीं? बोले-जरूर 
होती । अगर लडकी के गुण आपको पसन्द हैँ तो उन्हें धारण 
कर लीजिए ओर यहतो आप जानतेही हैँ कि लड़की आपसे 
जलग होती ! तो वही चीज आपसे अलग हुई है, जो होती है। 
क्या उसके गुण अलग हुए हैँ ?तो करिसके लिए रोते ह आप? 
उस चीज के लिए रोते हैं जो अलग होतीही ! गण तो अलग 
टोते नहीं 1 वे वोले कि इस तरह से मैने सोचा नहींथा। मैने 
कहा-पण्डिति जी ! अगर आपसे पूछा जाय मोह्‌ दुःख कामूल 
है। तो वोले-“इस पर किताब लिख सकताहूं, लेक्चर दे 
सकता हृं । “लेकिन क्या आपने यह अनुभव कियाहै कि मोह 
दुःख का मूल दहै )' पण्डितजी एकदम शान्त ओर गम्भीर हो 
गये । 
तो मै आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता दँ करि अपने 

शरीर टूटने का दुःख न हमको होना चाहिए, न हमारे शरीर 
छूटने का दुःख किसी ओरको होना चाहिए \ क्योकि जिन 
कारणों से तुम इस शरीर को पसन्द करतेथे, वे वाते तो आप 
अपनेमेभी रख सक्तेहोन!क्यारायदहै?जी!तो मे आपसे 
पूछता हँ किंणरीरणगुरुहे किजीवन का जो सत्य है वह गुरु हैः 
अतएव जीवन के सत्य को स्वीकार कर आप सदा-सदा के लिए 
अपने गुर से अभिन्न हो सक्ते हौ । अगर यह्‌ वात आपको जंचे, 
रुचे, पसन्द आये तो थोड़ा मनन कर लिया जाय 1 हमारे जितने 


च्चे 
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पथ-प्रदशंकं हुए है, रहनुमा हुए है, उनमें जो खूबियां थीं, उनमें 
जो सत्य था, वह्‌ सत्य आज नहीं हैक्या? हम अपने पथ- 
प्रदशकों के सत्य को अपना नहीं सकते क्या ? मानव सेवा-संघ 
ने मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषाथे बताया हैँ कि भैया ! तुम सत्य 
को स्वीकारकरो ओर सत्य कोई एेसा तत्व नहीं ह जिसे तुम 
नहीं जानते हो। उदार होना सत्य है, अचाह होना सत्यदटै, 
आत्मीयता स्वीकार करना सन्यहै । वोले, आत्मीयता किससे 
स्वीकार करं ?-कि भाई, जिसक्रा प्रेम आपको प्राप्त करना 
हो, उसकी आत्मीयता स्वीकार करना सत्यदहै। ओर अचाह 
होना सत्य है, उदार होना सत्य है, बुराई रहित होना सत्य दै । 
जो जीवन का सत्य दहै उसे आप स्वाकार करे, इती कानाम 
सत्संग दै । ओौर इस सत्सगसे ही आपको साध्यकीप्राप्तिदहो 
जायगी, अथति आपकी मांग पूरीदहो जायगी । सत्य कोस्वी- 
कार करना जापकी जिम्मेदारी है ओर र्मांग पूरी होना स्वा- 
भाविकं । सत्यको स्वीकार करनेसेमांगपूरी रहो जाती दहै। 
सत्य को स्वीकार करने का नामसत्संगदहै। सत्य को चर्चाकर, 
सत्य का चिन्तन करे, किसी अंण में सत्यकायं भी करे, किन्तु 
सर्वाशमें सत्यकोस्वीकारन करे तो हमारा काम वनेगा ? 
जी ! नहीं बनेगा । इसलिए महानुभाव ! हम सभी को मानव 
होने के नाते, साधक होनेके नाते सत्यको सर्वाण में, सदाके 
लिए अपने द्वारा अभीस्वीकार करना दहै। यह आज की चर्चा 
का सार-सवेस्व है । 

तो, जिस प्रभुने हमे सत्यको स्वीकार करने की स्वा- 
धीनता दी है, उस प्रभु की महिमा गाये ओर सत्य को स्वीकार 
कर्‌ सदा-सदा के लिए करत-करृत्प हो जाय । इसी सद्‌भावना के 
सार्थं आप सभो को वहुत-बहुत प्यार) ¬+€ 


कवचच : २ 


संसार को नापसन्द करने में आप स्वाधीन हैकि 
पराधीन 2 | 


श्रीता-स्वाधीन । 


मेही आप परमात्मा को पसन्द करनेमें भी स्वाधीन 
ठे 1 जो साधक संसार को नापसन्द करने में स्वाधीनं, वही 
साधक परमात्मा को पसन्द करनेमें स्वाधीन दह । अव कठि- 
नाई क्याहोतीहेकिसंसारको तो हम पसन्द करते रहत दहै 
ओर परमात्मास्ते मिलना चाहते ह 1 यह्‌ कभी सम्भव नहीं 
दोगा । संसार क} पसन्द करते हुए परमात्मा से सिलना सम्भव 
नही । हां, एक वात दै कि संसारके द्वारा हमे जो वस्तु प्राप्त 
है, उसे संसार कीसेवामे लगादे1 जो सामथ्ये प्राप्तहि उसे 
भीसेवामेंलगादे ¦ योग्यता प्राप्त है वह्‌ भीसिवामे लगादे। 
हमसे गलती यहं दोती दै क्रिसेवा तो हम करते नहीं, न वस्तु 
के द्वारा,न योग्यताके हारा, नसामथ्यके हारा, न सद्‌भावके 
द्वारा । सेवा करते नहीं ओर चाहते हकि संसार हमको 
नापसन्दहो जाय । सो कंस हागा भाई सेवा नहीं करोगे तो 
तवा काउल्टा मलूम हैक्या टोता दै? --भोग तो भोग 
करोगे । अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग. ८. \ अगर मिली 
६६ वस्तृ-पोग्यता-सामथ्ये को सेवा-सामभ्री नहीं वनाते हो तो 
वह्‌ भोग-सामग्रो वन ज यगी । ओर भोग करोगे तो मोह्‌ ओर्‌ 
आसक्ति मे आबद हा जाजाग । 
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क्या कारणहै किहमारे जौवन का मोह नाश नहीं होता, 
आसक्ति नाश नहीं होती ? इसलिए, क्रि हम सेवा नहीं करते हैँ 
भोग करतेदहैँं। भोग होता है ममतासे, कामना से, तादात्म्य 
से । इनके विना भोग की सिद्धि नहीं होती । यदि हमसेवा करना 
पसन्द करं, तो सेवा होगी प्राप्त वस्तुसे, अप्राप्त से नहीं, प्राप्तसे, 
प्राप्त सामथ्यं से्राप्तयोग्यतासे प्राप्तसेप्राप्तकी ही सेवा होती 
है क्यारायहै? अप्राप्तकौ सेवा होती दहै क्या? अैरप्राप्तके 
दारा ही होती है। तो जो-जो वस्तु प्राप्त है,जो-जो व्यक्ति प्राप्त 
हे,जो-जो योग्यता, सामथ्यं प्राप्त है-उसके द्वारा प्राप्त व्यक्तियों 
को सेवा कीजिये अथवा प्राप्त परमात्मा को पसन्द कीजिये। 
प्राप्त को सेवा कीजिये; ओर प्राप्त ही परमात्मा को 
पसन्द कीजिये । तो जो संसार तुम्हें प्राप्त मालूम होताहैतो 
वह्‌ तो आपका सेव्य हो गधा ओर परमात्मा जो दिखाई नहीं 
देता वह आपका प्रिय हो गया । परमात्मा हमार प्रेम पात्रे, 
संसार हमारी सेवा कासेव्यहै। तो संसारकी सेवा ओर पर- 
मात्मा का प्रेम, अगर आपक्रो पसन्दओआ जाय तो अभाव का 
अभाव हो सक्ता है। परमात्माक्रा प्रेम ओर संसार कीसेवा 
आपक्रो पसन्द आ जाय-यही सार निकला न! समन्नमे आया 
कि नहीं ? 

अव लोग गलती क्या करते हैँ? देविये, हमसे गलती 
क्या होती है? वड़-वड़ लोगों से होती है। क्याकरतेहैंकि 
संसारको सेवा पसन्द नहीं करते, संसारकी सहायता से शरीर 
को सुख-पुवेक रखना पसन्द करते हँ । जरा गम्भीरता से सोचिये 
तो ! संसार की सहायतासे, हमारे शरीर को भूख लगेतो 
भोजन मिल जाय, प्यास लगे तो पानी मिल जाय, नींद लगे तो 
विस्तर मिल जाय, यानी जो-जो शरीर की जरूरतें पेदा हों वे 


= ~ 
४ # 
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सब-की-सव री होती जायं, इसको हम पसन्द करते हं । नतीजा 
यह्‌ होता है कि शरीरकी सारी जरूरत कभी पूरी नहीं होती । 
यह्‌ कभी नहीं होगा कि आपको हमेशा भूख लगती रहे ओर 
हमेशा ही भोजन मिलता रहे । हमेशा प्यास लगती रह ओर 
हमेणा ही पानी मिलता रहे । हमेशा ही कामना उत्पन्न होती 
रहे ओर पूरीभी होती रहे । यही कारणहै किञआज का साधक 
भटक रहा है, बड़ी बुरी तरह से भटक रहाहै। किस वातके 
लिए ?-क्रि साहुव किसी तरह से हमारे शरीर की आवश्यकता 
प्राहो जाय । सान के रूपमे, भोग केरूप मं, जरूरत 
के रूपनें। इसलिए भटक रहादहै। तौजीवनकाजो सत्यहै 
मेप्रेरणादेतादहैकि णरीरको आवश्यकता को समाजको 
मजा पर छोड़ दो ओर शरीरके द्वारा यथासम्भव समाज की 
सेवा करो । गरोरके द्वारा यथा-णक््तिसेवा करते रहो, शरोर 
का जआवश्यक्ताको समाजको मर्जी पर छोड़ दो 1 अगरसमाज 
णरीर को आवश्यकता कोपूरी नकरे, तो तुम्हं कोई वाटा नहीं 
पड्गा । क्यो ? क्योकि, शरीर सदेव तुम्हारे साथ रहेगादही 
नटीं । तो तुम्हारा क्या घाटा पड़गा ? किसी सेवा-परायगशरीर 
की समाज अगर परवाह नहीं करता, तो समाज की क्षति होती 
दै पि सेवक की क्षति होती है?क्याराय दहै? 
एकत साघक-सेवा करने मे बड़ ंञ्ट आते है । 
स्वाभी जो-भले आदमी ! मँ जापञसते निवेदन करतां 
किसेवा करनमे अं्लटअतेरहै तो कौन सी प्रवत्ति एेसौ है 
जिसमे ज्ञञ्लटनहीं ह । सेवा माने प्रवृत्ति, प्रवृत्तिहे दूसरे के हित 
के लिए । तुम अवने सुख के लिए प्रवृत्ति करते हो,दूसरे के हिति 
के लिए नहीं करते । इसलिए ज्लद्धट मालूम होते दै) पो ज्ञञ्लट 
तुम्हारी वेवक्फीमंदैकिसेवामेदै? सै आपसे बडी नम्रता 
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के साथ यह वात निवेदन करना चाहता हूं, इस पर लोगं को 
गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्रिजो लोग यह सोचते 
कि शरोर हमारी रुचि-पूति का साधन दहै, वे कभी भी 
शान्ति नहीं पाते। उनको कहींभी, कभी भी शान्ति नहीं 
मिलती । शरीर दै सेवा सामग्री । इसके हारा दूसरों को उस 
रुचिकोपूराकरोजोतुम्दारे ज्ञान ओर सामर्थ्यं के अनसार 
ह्‌ । सेवाकामतलवदहेकिजी वात तुम्टारी सामथ्यं के अनुरूप 
है उसे पूरी करनादहै। जो कायं तुम्हारे ज्ञान के अनुसार हैउपे 
करनादहै। तो मै आपसे पूषताहुं कि ज्ञान ओर सामर्थ्यंके 
अनुसार का्यकरनेमे भो कोई किना? कोई ईमानदार 
आदमी नहीं कहू सक्रता है। तमको सिफं उतना ही करनादहै 
जो तुम्हारे ज्ञान के अनुनारद्ौ । या वही करनादहैजो तुम्हारी 
सामथ्य के अनुसार है । 


मे तो आपसे यह्‌ नम्र निवेदन करना चाहता ह्रं किमेरे 
भई , गम्भीरता मडइस वात पर सोचो फर अगर हम सामथ्यं 
विरोधी काम करनेसे इन््रारनहीं करते, ज्ञान के अनुरूप जो 
काय दे उसके करनेसे इन्कार नटींकरते हतो कोई नाराज 
नहीं होता । नाराज कवहौोताहै? साभर््वं दहै जौर इन्क।रकर 
दे;ज्ञानके अनुसार दहै ओौर इन्कार कर दे। सोनेकेलिरए तो 
तुमको कमरा चाहिए, लेकिन अश्वम नहीं चाहिए ! फिर । 
हां से निकलोगे तव,तो फिञ्ची ओरके बनाये हए धर में घसगे । 
तो शरीरकी आवश्यकता के लिएतो आपको संसार चाहिए 
परसंसारकेकाम अनेके लिए तम्ह्‌ारो छाती फटती दै सारो 
जतानो चल-चल कर ववद करोगे, टकड़ सांग-मांग कर व््रदि 
करोगे, पर काम नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे 1 तो यदहं जीवन 
का सत्य नहीं है । जीवन का सत्य यह्‌ है-काम करो कुछ चाहो 


छ 
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मत । तव क्था होता हं, तव तुम्हारी शारीरिक आवश्य 
कता सम्मान-पूवक पूरी होती दहै। आज हमको अगर 
कहीं जाने कौ जरूरत पड़जाय तो मोटर माँगनो पड़ती 
ह शी“ जी महाराज ने चातुर्मास यहां किया, तो सेठ 
ने पूरे तीन महीने के लिए मोटरदे दी । नया वना हआ बंगला 
भोदेदिपार्हनेके लिए 1 मोटर भीदेदी ओर साधुओंकी 
भिक्षा का इन्तजाम भौ कर दिया सेठेने। क्यों कृर दिया ? 
इसलिए करिव सेठों की जरूरत से यह जये, केवल अपनी 
जरूरत को लेकर नहीं आये । ओर तुम अपनी जरूरत को लेकर 
यहाँ अये, आश्म कौ जरूरत को लेकर नहीं आये । इसलिए 
तुम्हें आदर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला । 
रोटी तो मिली-आठ वरस तक खाई तुमने रोटी । 

तो मे आपसे यह्‌ नस्र निवेदन करर्ाहं करि यहु भ्रम 
निकाल दो क्रि तुम रुचि पूति करते रहो ओौर तुमको शान्ति 
मिल जाय । यह्‌ क्रिती कालम नहीं मिलेगी ओर आज तक 
किसी को नदीं मिली । शान्तिउसीकोमिलौीहं जो दूसरोंके 
- काम आया हं अथवा जो अचाह्‌हो गया,अथवा शरणागतहो गया 
है । चाहे तो प्रभुकेणरणागतहोकरप्रभूके नाते सेवा कशो । चाह 
मचाह होकर भात्माके नाते सेवा करो। चाहे उदार होकर 
जगतके नातेसेवा करो । सेवा करनेसे जान वचेगी नहीं! 
कितना ही भटक लो। अनुभव करलो, भटकलो, देख लो। 
जान नहीं वचेगी । हां सुख कौ दासता, दुःख के भयम वेधे रहोग, 
सेवा नहीं करोगे तो । अगर सेवा करोगे तो सुख की दासता भी 
नाश हो जायगी, दुःख का भयभी नाशहो जायगा । परमात्मा 
भी मिल जायगाशान्तिभी मिल जायगी, मुक्ति भी मिलजायेगी,. 
भक्ति भी मिल जायगी । यह जीवन का सत्य ह | + >+ 


उ्खंङफर 


“अभी आपने पर-पीडा पे द्रनीभ्रूत हृदय से निसुत 
संत-लाणी में मनुष्यके ग्यक्तित्वको सम्पूर्णता से प्रकाशित करने 
वाले चिरन्तन सत्य को सुना 1" 

व्यक्ति के कल्याण एवं सुन्दर समाज के निर्माण सम्बन्धी 
कोई एेसी समस्या नहीं हं किजिसका पस्रमाधानश्रौ महाराजजी 
की वाणी के अनुस्तरणसेन हो जाय । श्री महाराजजी के 
अनुसार मानव जीवन का युन्दरतम्‌ चित्र यह्‌ दहं कि :- 

शरीर विश्वके काम आ जाय 
अहम्‌ अभिमान-शून्य हो जाय; ओर 
हदय परमप्रेमसे परिपणे दो जाय। 

इस आदशं को उन्होने अपने जीवनसे हमें दर्शया ओर 
अपने महाप्रयाणसे भी यही पाठ पढ़ाया ! जव उन्हें यह्‌ विदित 
हो गया कि उनका शरीर अव समाजकी सेवाके योग्य नहीं 
रह गया, तव उस शरीर को त्यागने का समय, तिथि एवम्‌ 
विधि भीतर ही भीतर निश्चित कर लिया ओय कहने लगे- 

-मै चिकालमे भी शरीर नहीं हं। 


२-शरीर के नाण से मृक्षे दुःख नहीं दोगा । मै बहुत 
आनन्द में रहूंगा । 
-नीच को यह उपाधि हट जायगी तो भक्त ओर 
भगनान के अनन्त मिलन का अनन्त आनन्द रहेगा । इसलिए 
इस शरीरके छटने पर शोक-सभाएं नहीं श्यगी, सत्संग-समारोह्‌ 


होमे । 
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४-शरीर की बेकुण्ठी नहीं सजेगी, प्रोसेशन नहीं निक- 
लेगा । मँ क्रान्तिकारी सन्यासी हें । तुम लोग विधि-विधानमें 
मत पड़ना । कुटी मेंसे पाथिव शरीर को निकाल कर आगमं 
रख कर भस्म कर देना । शरीर की भस्मी मिट्टीमेमिलादी 
जायगी, खाद बन जायगी । घास उगेगी, पशुओं का चारा 
बनेगा । 

५-समाधिस्थल पर कोई चिन्ह नहीं बनेगा, फूल नहीं 
चट्गा । | 

६-साधना का नाश नदीं होताह्‌। अतः सेवा, त्याग, 
प्रेम कात्रत विभु होकर जन-समाज में फलेगा । 

७-इस शरीर कीसेवामें जिसकी सुचि ह्‌, वह मानव- 
सेवा-संव की सेवा करे, संघ मेरा शरीरटहे ओर वह्‌ स्थामी 
रहेगा । | 

८्-जोलोग मुञ्चे प्यार करते रह वे भगवान को प्यार 

योकि भगवत्‌-प्रेम मेरा जीवन हं । | 

-जो उपदेष्टा भगवत्‌-विश्वासर की जगह पर अपने 
व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हँ ओर भगवत्‌-सम्बन्ध के बदले 
अपने व्यक्तित्व से सम्बन्ध जोड़ने देते है, वे वोर अनथं करते ह| 

१०-सिवाय परमात्मा के जोर कुछ नहीं हं कुछ नहीं 


११--व्यक्त-जगत की विविधता के भीतर अन्यक्त नित्य 
प्रम-तत्व के एकत्व के दर्शी संत ने कहा :- 

(क) “कोई गर नहीं है'" यह्‌ धमं का मंत्र हे। 

(ख) “कोई ओर नहीं हे "यह प्रेम का मंतह। 
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प्रिय प्ताधकों, इस सत्य को मानो। सवं-समथें प्रभु 
तुम्हारे अपने हैँ । उनके होकर रहो, उन्दीका काम करो। ओौर 
यह सद्गुरु का आशीवचन ह कि उन्हीं मे तुम्हारा नित्य-वास 
होगा । 

अमृतमयी वाणी को सुनाकर, योग-स्थित होकर नाश- 
कान शरीर को स्वेच्छासे त्याग करके उन ब्रह्मनिष्ठ सन्तने 
जौने कौ जीर मरकर अमरदहोने को कला हमे सिखायी । 

उन संत-शिरोमणि के चरणों मे हमारा शत्‌-गत्‌ नमन । 
प्राथना कर- 

५ मेरे नाय ! आप अपनी सुधामयी, सव-समर्थ, 
पतितपावनी, अदहेतुकी कृपा से, मानव-मात्र को विवेक का 
आदर तथा वल का सदुपयोग करने की सामथ्यं प्रदान फर, 
एवम्‌ डे करुणा सागर ! अपनी अपार कर्णासे शीघ्र ही राग- 
देष कानाण करे । समी का जीवन सेवा-त्याग-प्रेम से परिपूर्ण 
हो जाप 

ॐ शान्तिः.“ -गान्तिः-" शान्ति । 


प्रववन सूत्र 


(१) परिवतनशील जगत कौ प्रत्येक वस्तु निरन्तर काल- 
रूप अग्निमें जल रही है, अतः वतमान मेही योग्यतानुसार 
प्रयत्न कर प्रेमपात्र से अभेद होने का प्रयत्न करना चादिए। 

(२) अपने को सव ओर से हटाकर अपने मेही अपने 
प्रमपात्र का अनुभव करना अनन्य भक्ति है । 

(३) स्वधमं पालन करने मे आई हुई कटठिनाइयो को 
प्रसन्नतापूवक सटन करना परम तप हे । 

(४) उन सभी संकल्पो का अन्त कर दो, जिन को जन 
समाज के सामने निभयता पूवक प्रकाशित नहीं कर सकते । 

(५) अपने आप जाने वाले सुखदुःख का शासन मपने 
पर मत होने दो) 

(६) सत्य की खोज के लिए सववेस्व समपण कर दो । 

(७) नि्वेलताओं को मिटाने के लिए व्वाकुलतापू्वंक 
प्रेम-पा्त से प्राथना करो] 

(८) प्रेमपात्र के विरह तथा तत्व-विचारसे हृदय शुद्ध 
कर लो) 

(६) भलाई का चिन्तन भलाई से भी जधिक भलाई है, 
क्यों क्रि चिन्तन से दृढता आ जातीहै। 

(१०) विषय-चिन्तन मिटाने के लिये भगवत्‌-चिन्तन का 
स्वभाव बनाम । 
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(११) ¢ स्वाभ-भाव मिटाने कै लिये सेवा करने का स्वभाव 
बनाओ, क्योंकि सेवा करने से स्वाथे-भाव मिट जाता है। 


(१२) उस यु का त्याग कर दो, जो किसी का दुःख 
| । 
(१३) उसदुःखको प्रसन्नता पूवेक अपना जिससे किसी 
का हित हो । 

(१४) सत्य जीवन को जितनी रक्षा करता है उतनी ओर 
कोर्ट कर नहीं सकता । 

(१५) असत्य से जितनी क्षति होती है उतनी ओरकिसौ 
से नहीं होती है । 

(१६) अहम्‌ के नाण में अनन्त सामथ्यं निहित है। 


(१७) संसारसे निराशहोनेमेंहीसंसारके स्वखू्पका 
ज्ञान निहित है। 

(१८) जिसके नहोनि की वेदना है वह होने लगता है गौर 
जिसके होने की वेदना दै वह अपने आप मिट जातादहै। 

(१६) कायंउसीका सिद्धहोतादै जो दूसरोके नाम 
आता है। ¦ 

(२०) जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं रहती उसी 

गे मगि सभी को होती है। 
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